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हिन्दी-प्रेमियों से अनुरोध 
इस सस्ता-मंडल की पुस्तकों का विषय 
उनकी प्र॒ष्ट-संख्या और मूल्य पर ज़रा विचार 
कीजिए। कितनी उत्तम और साथद्दी कितनी 
सस्ती हैं । मंडल से निकली हुई पुस्तकों के 
नाम तथा स्थाई ग्राहक होने के नियम, 
पुस्तक के अंत में दिये हुए है, उन्हें एक 
' बार आप अवश्य पढ़ लीजिए । 
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& यदि आप इस मण्डल के ग्राहक हैं, तो अपना नंबर यहाँ लिख 
रशाए, ताकि आपको याद रहे । पत्र देते समय यह नंबर ज़रूर लिखा करें? 
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भारत एक महान देश है | इससे अपने समय मे संसार का 
बहुत कुछ दिया है। आज भारत के ऊँचे तत्वज्ञान, थम, कला 
साहित्य आर गणित-शात्र के लिए संसार उसका ऋण है । 
और उसे आशा है कि भारत आगे भी उसको ठीक-ठीक रास्ता 
सतावेगा | 
परन्तु जब हम अपनी ओर देखते हैं. तो एक मितट के लिए 
हम बड़ी चिन्ता में पड़ जाते हैँ | भारत अपती ख्तंत्रतां तेरे 
च्याहता है पर उसे अभी कितना काम करता बाकी है 
सबसे पहली बात है ग़रीबी, फिर सफाई, उसके बाद शिक्षा। 
जहाँ खाने को पेट भर नहीं मिलता उस्रक्रे हाथ-पेरों में सफाई 
, करने की ताक़त ही कहाँ से आवेगी ? एक भूखे भिखारी से 


रह 


(] सीफ-सुधरें कपड़े पहनने ओर विद्या पढ़ने के लिए कहना निरी बेंव- 
कूफ़ी है । उसे सबसे पहले तो ज़रूरत है रोटी की । पहले आए 

उसे बह दीजिए; तत्र वह आपकी दूसरी बातों पर ध्यान देगा । 
राष्ट्रजायृति-माला में एसा ही साहित्य देने की कोशिश की 


2जायगी जिसके पहने.से देश अपनी गरीबी को दूर कर सके 


[. 

ओर उन खास खास बातों को जान सक्रे जिनकी जानकारी 
होना बहुत जुरूरी है | 

देश का वहुत बड़ा हिस्सा गाँवों में रहता है, इसलिए प्राम- 
सुधार पर इस माला में अधिक ध्यान दिया जायगा । 

घरों की सफाई इस तरह की पुस्तकों में सत्र से पहली चीज 
है | अगर हम अपने घरों की सफाई की-तरफ्‌ ही ध्यान नहीं दे 
सकते तो हम ओर क्‍या कर सकेंगे ? 

इस विपय में ग़रीबी की दलील .हर जगह नहों काम दे 
सकती । हमने देखा है कि गरीबों के घर पेसे वालों के घरों की 
चनिस्त्रत कहीं. साफ सुथरे होते हैं । यहाँ पसे के लिए हमारा काम 
नहीं रुकता | उसका कारण है हमारा आलस्य | जब तक हम उसे 
दूर नहीं करेंगे-कुछ न कर सकेंगे। इसलिए इस'किताव सें सत्र से 
' पहले इसी प्रश्न पर विचार किया गया है। सफाई और करिफायत 
के सीधे सादे उपाय भी जगह जगह बताये गये हैं ।. 

हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक पाठकों को विशेष: प्रिय 

होगी ओर इसमें लिखी बातों से वे फायदा छठावेंगे । 
पुस्तक के अन्त में घरेलू जीव जन्तुओं पर एक अध्याय है |. 

उनमें एक दो बातें और जोड़ दी जातीं तो अच्छा था ।* 

चिमगादड़, चामचिराई तथा चील, उल्त्यू, फाख्ता आदि का । 
उल्लेख नहीं है । ये जानवर बड़े मनहूस सममे जाते हें । सूरे 
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मकानों में ये अपना अड्डा जमा लेते हैं और घर को अपनी बी 
से बहुत गन्दा कर डालते हैं। इसलिए मकानों में ऐसे कोई सुराख 
था खिड़कियाँ नहीं रहने देना चाहिए जिससे ये चिड़िया, कबूतर 
आदि मकानों में घुसकर उसको खराब न कर सकें | क्योंकि 
कितनी ही बार ऐसे खुराखों में चिड़ियाएँ अंडे भी दिया करती हैं 
और उन्हें चूहे, विद्ठी आदि खा कर गंदगी पैदा करते हैं । 

एक बात और है । देहात के लोगों को जो अक्सर बाहर टट्टी 
. जाते हैं एक बात याद रखनी चाहिए | चाहर खेतों में टट्टी ' जाते 
समय वे एक छोटी सी छुदाली या खुरपी भी साथ रक्‍्खें तो 
चड़ा अच्छा हो | टट्गी-बैठने से पहले एक छोटा सा गढ़ा कर 
लिया जाय और उसमें मल त्याग करते पर फिर उप्त पर से सखी 
मिट्री डाल दी जाय | इससे गाँवों के आस-पास की हवा गंदी 
नहीं रहेगी; और मल के उपयोगी तत्व सब जमीन में रह सकेंगे । 
अथवा खाद के गढ़े पर लम्बे पटिये डाल कर उनमें भी मले 
त्याग किया जा सकता है | ऊपर से मद्री डालना तो यहाँ पर भी 
भूलना नहीं चाहिए । 

हम आशा करते है यह पुस्तक पाठकों को बहुतेरी उपयोगी 
बातें चतावेगी । ह 

सपादक 


हमारे देश के विपय में 
' कुछ जानने योग्य बातें 
. भारत की लम्बाई करीब २००० मील, चौड़ाई १८०० मील, 

शकत्रा १८००३२३२ बर्गमील और आजत्रादी ३११८९४२४८० है । 

भारत में २३१६ शहर हैं जिनमें ६७६००१४ आबाद मकान 
हैं ओर ३८४७५२७६ मर्द ओर ओरेरतें रहते हैं । 

पर भारत का सच्चा रूप तो उसके गांव हैं । | 

भारत में ६८०६६० गांव हैं, उनमें ०»८०३३२३१७० आवबाद 
मकान हैं जिनमें. कुल २८६०६७२०४ मद और ओरदें 
श्हती हैं । 

अर्थान मनुष्य जाति का छुठा हिस्सा भारत के यांवों में 
रहता है| प्रत्येक १० भारतीयों में से गांवों के रहने वाले ९ होते 
हैं और एक. शहर का । 

देश में १३९०९५ प्राथमिक्रशालाएं, ८१९० मिड्ल और 
हाईस्कूल, २१९२ कॉलेज और ५०४७ खास तरह की शालाएँ हैं । 
ओर इनमें कुल ७२७२६८६ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं; जिनका: 
भ्रमाण कुज आबादी के सैकड़ा साढ़े पांच होता है । 

देश में ० से १० वष की उम्र में पाठशाला जाने वाले 
बालकों की संख्या ४७,४९५,००० है और १० से १० बप वालों की 
२१,८६,०००। इसी उम्र के जा बालक पाठशाला स नहा जाते हें, 
उत्तकी संख्या क्रमश ४,२०,२०,००० औऑर ३,४९,८९,००५ है । 
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अध्याय पहिला 
है ह गांव 


। जिः तरह जीवात्मा के निवास के लिए उत्तम शरीर 
। की ज़रूरत है, ओर उसमें ज़रा-सा भी दोप 
2।ने पर जीवात्मा दःखी होता है, तथा उसे छोड़ने की तथ्यारी 
फरता है, उसी तरह मनुप्य के लिए अच्छे घरों की आवश्यकता 
६ । प्राचीन-काल में भारतवासी घरों में बहुत ही कम रहते थे । 
उनके विचारों,में जितनी महानता थी, उतना ही उनका घर भी 
व्रिशाल होता था। दिशायें दीवार और आकाश छत तथा प्रृथ्वी 
उनका फरश होता था। पृथ्वी पर के सब जीव-मात्र उनका कुट्धम्व 
परिवार था। उन दिनों “बसुथेव-झुठुम्बकम ( अथात, यह 
'संसार ही हमारा परिवार है, इस वात ) को मानने वाले लोग 
अधिक थे। वे अंपने जीवन का अधिक भाग जंगलों में, वृत्त 
के नीचे घास, फूस ओर पत्तों की मोपडियों में आनन्द से 
बिताते थे। 
पुराने जमाने में भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बेश्य; चारों 
। आश्रमों का अच्छी तरह पालन करते थे । इन आशभ्रम्ों में केवल 
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- गाँव * 

फिटकर' विद्यार्थियों को ब्रह्मच्र-त्रत का पालन कराना, ओर - 
“चुरा पढ़ाना ठीक नहीं समझा |. 

३: ब्ह्मचर्य के वाद “गृहस्थ” अथात्‌ घर में रहनेका “आश्रम 
आता है। बाद में फिर “बान-प्रस्थ” जो कि बन में रह कर 
जीवन विताने का इशारा कर रहा है, ओर इसके बाद “संन्यास 
जो त्यागी-जीवन बनाता है--आता है। अथात्‌ यदि ध्यानपर्वक 
पिंदेखा जाय तो सौ वर्ष की उम्र में मुश्किल से २०३० बष ऐसे 
उनिकलते हैं. जो घर में रह कर बिताये जा सकते हैं । जीवन के 
वब्ञाक़ी ७० वष बन ही में वृक्षों के नीचे अथवा पत्ते की मोपडियों 
उसमें बिताने पड़ते थे । यही एक खास कारण था कि पहिले समय 
में भारतवासी परी उम्र पाते थे । 

, आजकल भी ( साइंस जैसी विद्या के जानकार )लोग 

चवात को मानते हैं कि घरों में रह कर जीवन त्रिताने वालों से तो 

जन लोगों. की तन्दुरुस्तीः अच्छी हाती है जो कि जंगलों में, वृत्तों 

के नीचे या मॉपंडिंयों में रह कर अपनी उम्र गुज़ारते हैं | शहरों 

के डऊँचे-ऊँचे मकानों में रहने वालों से तो, जंगलों में टपरियाँ 

चाँध कर रहने वाले लोगं अधिक दिन जीतें # | इस तरह उनके 

सन्दुरुत्त और बड़ी उम्र वाले होने का कारण क्या है ? इसपर 

'हम लिखते, परन्तु इस पुस्तक का विप॑य यह नहीं होने के कारण 

हम यहाँ अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते | अस्तु-- 

: हम पोछे कह आये हैं कि.क्या-घतन्ती और कया निर्धन, 
पहल सभा अपने जीवन: का अधिक भाग-लगभग € आयु 
जंगल में हो बिताया करते थे । हमारे प्राचीन इतिहासों के धुनने 
ओर पढ़ने वालों से यह छुपा नहीं है. कि राज्य के 'खुख-भोग 


घरों की सफ़ाई ह १० 


एक ही आश्रम “गृहस्थ” नाम से पुकारा जाता है। “मृहस्था- 
. शब्द का अर्थ “बरमें रहने बाला” है। बद्माचय पालन के 
लिए गुरुकुल में रहना पड़ता था'। उन दिनों गुरुकुल, गाँवों 
से बाहिर जंगलों में नदी, तालाब या मरते के पास होते 
थे। उनके चलाने वाढे ओर - वहां पढ़ाने वाले वेद-बेदांग के 
जानकार बड़े-बड़े महयः लोग होते थे | इस तरह के सैकड़ों 
गुरुकुल भारत में चलते थे और प्रत्येक कुल ;में सैकड़ों 
त्ह्मचारी विद्याभ्यास करते थे | - इतना होते हुए भी आजकल के . 
विद्यालयों की भाँति डँची-झँची इमारतों के बनाने की जरूरत 
| होती थी | वे अपना पैसा ईंट ओर चूने में बबाद कर के 
भारतीयों की तन्दुरुर्ती विगाड़ना ठीक नहीं समभते थे | यहाँ 
ऐसा नहीं समझ छेना चाहिए कि उनके पास रुपया पैसा नहीं .. 
, इसलिए गुरुकुज्ञ के निमित्त मकान नहीं बनवा सकते थे |. 

. गुरुकुज् चलाने वालों को धन का टोंटा नहीं रहता था, क्योंकि 
सैकड़ों चक्रवर्ती सम्राद, ( चारों दिशाओं के राजा ) राजा महा- 
' राजा उनके चेले होते थे । उनकी आज्ञा का पालन करते थे और 
उनके इंशारों पर कठपुतली की तरह नाचा करते थे। इसके - 
अलावा सभी राजकुमारों को उन त्यागी तपस्वियों के कुल में रह . 
कर ब्रह्मयचय के साथ विद्यायें सीखनी पड़ती थीं | राजा और रंक का - 
सेदभाव मिठा कर कुछ्ों में त्रह्मचारियों को रहना पड़ता था | - 
वे चाहते तो जहॉँ-तहाँ आकाश को छने वाले और राज-महलों को . 
शमाने वाले “राजकुमार-विद्यालयों” के मकान बनवा सऊते थे। 
परन्तु उन ऋषियों को घरों के अन्दर पेंदा होने वाले दोषों का 
पूरा-पूरा ज्ञान था । इसलिए उन्होंने आजकल की तरह -चरों में . 
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भोगने बाद बड़े-बड़े चक्रवरत्ती महाराजा अपने वांरिस (बेटे ) को” 
राजगद्दी पर बिठा कर बन को चले जाते थे और बड़े-बड़े राज-: 
महलों के सुखों को ठुकराते हुए संच्चा सुख वृक्षों के नीचे रह 
कर, पत्तों और घास-फ़ूस की बनी मोपड़ियों में शान्ति पाते थे ।- 
कहने का मतलब यह कि, जब .बड़े-बड़े राजमहल,.जो सब तरह” 
से अच्छे बनाये जाते थे, मनुष्य की उन्नति में रुकावट डांलने' 
वाले समझे गये तब। आजकल के हमारे घरों के विषय में क्या" 
कहा/जाय ? इसे सममदार पाठक खुद सोच सकते हैं । 

इस, ज़माने में मनुष्य के लिये “घर” एक.बहुत ही जरूरीः: 
चीज़ समझा जाता है। वह जमाना बीत गया, जब कि लोग- 
वन-वास को अच्छा सममते थे और घर में रहना घुरा गिनाः 
जाता था। अब घरों में रहना भलमनसाहत, उन्नति और. बड़- 
प्पन का. लक्षण बन गया है, और जंगलों में रहना जंगंलीपन, 
मूखेता और गवाँख्पन का कोरण गिना जाता है। ग्रहस्थी ही' 
घर में नहीं रहते, बल्कि आजकल त्रढ्मचारी भी अच्छे-अच्छे मकानों 
में बेंठ कर विद्या पढ़ते हैं.। वान-प्रस्थियों का काम भी बिना 
मकान के नहीं चलता । - “वबानप्रस्थाश्रम” नाम से बड़े-बड़े मठ- 
मंदिर बनवाये.जा रहे हैं । संन्यासियों की हालत तो और भी 


अनोखी है !. वे लोग ,सुन्द्र, सजे हुए टेबज्न, कुर्सी, मेज, पलंग 
आदि सामान वाले बँगलों, कोठियों और राजमहलों की मेहमानी 
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उड़ाया करते हैं| छोटे-छोटे गाँवों में; जंगलों में, मोंपड़ियों में 
उन्हें अच्छा नहीं लगता । साधु नामधारी त्यागियों-ने, अभी- तक - 


. घरों में रहना नहीं छोड़ा |. उनके मठ, मन्दिर, अखाड़े ओर 


आश्रमों को.. देखने से आपको. उनके, रंग-ढंग का पता लग - 
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'जायगा । 'घर-बर भीख 'साँगने वाले भिखारियों को -भी-रात् के 
वक्त सोने तथा आराम करने के लिए धमंशाला, .सराय और 
चौपाल में जानो पंड्ता है । मतलब यह कि, धनी-निधन, विद्वान 
मूर्ख, त्यागी-भोगी, -उच्च नीच, सज्ञन-दुष्ट, दाता और , भिखारी 
सभी को इस वत्तेमान समय सें घर की बड़ी ज़रूरत ,है-जिना 
घर के किसी का काम नहीं घक सकता । 
घरों के संड को गाँव, कसा, और शहर के नाम से पुकारते 
हैं। अब हम छोटे-छोटे गाँवों के घरों पर यहाँ थोड़ा विचार 
करेंगे । गाँधों में अक्सर घर अलग-अलग बनाये जाते हैं, लेकिन 
एक मकान से दसरे मकान का फासला कम रहने से रास्ते तंग 
हो जाते हैं,, जिनमें से गाड़ी घोड़े अच्छी तरह नहीं आ जा 
. सकते । बहुत ही गरीब लोग पत्ते या घास की टट्टियाँ बाँध कर 
उनकी दीवारों बनाते हैं । उन्हें गोबर-मिट्टी से लीप पोत देते हैं 
ओर ऊपर भी पत्ते या घास की छत डालते हैं। मध्यम दर्जे के 
ब्लोग मिट्टी की दीवारें चुनतें हैं ओर उनपर छुप्वर घास फूस पत्ते 
बगैर: का डालते हैं। जिनके पास कुछ पैसा होता है वे मिद्ठी की 
था इंटों की दीवांर बना कर उसपर खपरेल चढ़ा कर, “घर 
तय्यार करते हैं । आजकल खपरैलों की जगह टीन'के पतरे भी 
काम सें आने लगे हें । - 
छोटे-छोटे गाँवों में हर एक आदमी अपने मकान के आस- 
'पास थोड़ी बहुत जगह जरूर ब्रेरता है, जिसे ऑगन, चौक, बाड़ा, 
च्या ग्वाड़ा कहते हैं.। इसमें. वे अपने बैल, गाय, - भेंस, बकरी, 
थवोड़ा-घोड़ी, गाड़ी, हल, चरस बगैर: अपने. खेती के- सामान 
रखते हैं.। यह गाँवों का . रहन-सहन बड़ा ही.पवित्र और उत्तम 
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' जीवन बन सकता है, अगर इसमें हमारे गाँवों में रहने बाले भाई 
थोड़ी वद्धि और मेहनत से काम लें । में इस बात को मानता 
कि हमारे गाँवों के रहने वाले मेहनती भी हैं और अपने भले-बुरे 
को सममभने की बद्धि भी परमात्मा ने उन्हें दी है। अभी हाल में 
हिन्दुस्तान की सकर से-लौट कर, त्रिटिश पालोमेण्ट के' मज़दूर 
मम्प्रर मि० मार्डी जोन्स ने” इड्नलेरंड में. “इसर्डियन डेलीमेल 
अखबार में खबर भेजने वाले एक आदमी से कहा है कि-- 

' ८.०" जों भी भारत के किसान अनपढ़ हैं, लेकिन फिर 
भी साधारण वुद्धि में वे योरोप और अमेरिका के पढ़े लि 
लोगों से कम नहीं है ।”” इत्यादि-- 

.. अथात्‌ अगर हमारे किसान भाइयों को; जो कि ज 
जाते हैं, उनके हित की बातें सममाई जावें तो वे सहज ही 
समभ सकते हैं | क्‍्योंकि-- 

“पल अनभल निज पशु पहिचाना ।” 

( अथात्‌ ) अपना भला बुरा तो पश्ुु भी जान सकता है. 
फिर ये लोग तो - आखिर मनुष्य-शरीरधारी हैं; चाहिए उन्हें 
सममाने वाला | वे हमारे शहर के लागों से जल्दी सेमलने 
चाले हैं । 

गांवों में ठंड और गर्मी की मौसिम तो जैले-सैसे कट जाती 
है, परन्तु बरसात जो भी किसानों की जिन्दगी का आधार है 
“तो भी इस मौसम में गाँवों में गन्दगी ज्यादा हो जाने से उनकी' 
तन्दुरुत्ती और जिन्दगी को नाश करनेशली वन' जाती है | घर 
के पास ही पशुओं के बाँधने का या खड़े रहने का वाड़ा या घरः 


हनय 
न्यू 
तन 
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हि 8 हु 
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५ हीता है । इसलिए उनके पतले.गोबर की .सव दूर कीचड़ मच 
' जाती है.। हरीघास, पतला गोबर और जानवरों का पेशाब मिल 
क़रःबड़ी विनोनीःहालत हो:जाती है। वहाँ दु्गन्‍्ध उठने लगती 
है, खड़ा नहीं रहा जा सकता । आँखों से-देखने में ,नफ़रत:पैदा 
होती है। गोबर, सूत और वरसात-के जलन से मिला- हुआ ' 
कीचड़-बाड़े में जहाँ तहाँछोटे-छोटे. गड्ों में भरा:संड़ा करता है। 
उन पर मच्छुर और मक्खियाँ उड़ती और अरडे देवी रहती हैं ॥ 
इस ग्रन्दगी के कई कारण हैं--- 
(१ ) उसे दूर करने में आल्स्य । 
. (२,) उससे होनेवाली हानियों से बे-खबरी । 
(३ ) खेती के काम से फुरसत न मिलना । 
(४ ) ग़रीबी । 
ऐसा तो कोई भी नहीं है जो जान बूककर अपने लिए 
तकलीफ मोल ले । और किसानों को इस गन्दगी के हटाने के 
तरीके बता दिये जावे तो, वे ज़रूर सुखी हो सकते है. । परन्तु 
जो उपाय बताये जावे वे सीधे-सादे ओर कम खच के,हों । क्यों 
» कि भारत के किसानों की गरोबी हद दर्ज की है। करोड़ों किसान 
ऐसे हैं. डिन्हें दोनों वक्त सुग्वा रूखा अन्न भी खाने के लिए नहीं 
मिलता !! ु कक 
वाड़े की सफाई का सबसे अच्छा उपाय यह है कि ढोरों को 
खुला न रखा जावे । उन्हें एक कतार में ठीक तरह से बाँधा 
जाबे, जिससे सभो पश्ञु अपना गोबर और मूत्र एक ही ओर 
कर सकें | गीछ्ले की तरफ़ जमीन कुछ ढाल रखी जावे 
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ताकि मूत्र उधर ही बह जाबे। पशु चाँधने की जगह  ऐक सी 
हो--ँची, नीची, गड्ढेदार न हो । वरसात या ठंड-में जिस 
छप्पर में वे बाँधे जावे उसमें बारिश का पानी चौछारों से या 
छप्पर में से टपक कर. अन्दर न आने पावे । इसी तरह उनका 
सूत और गोचर समय पाते ही उनके पास से उठा कर दूर फेक 
दिया जावे, ताकि पशु अपने पेरों से उसे कुचल कर जगह 
खराब न करने पावें। एक ढोर का मुँह पूरव में ओर' दूसरे का 
दक्षिण में और तीसरे का उत्तर में तो चौंग्रे का पश्चिम में, इस' वे 
ढंगे ढँग से बाँध हुए ढोरों का-मकान हरगिज़ साफ नहीं रखा जा 
सकता । ओर न खुले फिरने वाले ढोरों का वाड़ा ही साफ रखा 
जा सकता है। छुट्टे पशु तो -एक चैठे हुए दूसरे पशु पर गोबर 
कर देते हैं, और मृत देते हैं. जिससे बेठा हुआ ढोर लथपथ हो 
जाता है ओर बहुत ही दुखी होता.है । किसान लोग अगर थोड़ा 
ध्यान इस तरफ दें तो सहज ही में वे अपने जीवन को 
बढ़िया ओर सुख का जीवन चना सकते है । ु 
पशुओं की जगह की ही तरह अपने घर के आँगन, चौक 
को इस तरह बनाना चाहिए कि उसमें बारिश का पानी ठहरने तल 
पावे । आँगन में किसी तरफ थोड़ा सा ढाल कर देने से सहज 
दी में पानी निकल जाता है। अगर आँगन में बारिश से कीचड़ 
हो जाती हो तो बहाँ, पत्थर, कंकर, ईटों के टुकड़े, खपरैल, रेती 
आदि कूट कर उसे ठोक बनां लेता चाहिए। ऐसे आँगन में 
जहाँ मनुष्य घूमते फिरते है पशुओं को नहों आने देना चाहिए | 
उन्हें अपने बाड़े में ले जाने का रास्ता अलग बनाना चाहिए। 
पशुओं के घूमने फिरने से वारिश में कीचड़ हो जाती है और गड्ढे 
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पड़ जाते हैं । घास फ़ूस रखने की जगह एकान्‍्त में होना चाहिए 
जिससे कि सत्र जगह फचरा न फेजने पावे । 

अश्सर देखने में आया है कि हमारे किसान भाई बरसांत में 
ऊूग आनेवाली घांस-फ्स को अपने आँगन में से खोद कर साफ़ 
नहीं करते | अपने खेत के पौधों की बढ़ती फे लिए तो सैकड़ों 
हज़ारों धीधा खेतों की घास-कृम्त नव ( स्ोद ) कर साफ़ कर 
डालते हैं, परन्तु अपने घर का छोटा सा आँगन उनसे साफ़ 
नदीं रखा जा सकता । यह उनका आलस्य ही कहा जाता है । 
यही नहीं, चल्कि कद , गिलकी, तोरई, श्राल, शआदि की चेलें वे 
और थो देते हैं, जो घर के छप्परों पर, दीवारों पर, या जमीन 
पर फेज कर कचरा करती हैं । आँगन में हरियाली पा कर वह 
मच्छर, डॉस, परेरः हरियाली में रहनेबांट जीव-जंतु बढ़ने लगते 
| इसलिए घर के आंगन में झग आनेवाली घास-फूस को जड़ 
से खोद कर दूर फेक देता चाहिए । इससे मलेरिया बगैर: बुखार 
पैदा करनेवाले फीड़ों का दाव नहीं लगने पावेगा । हां, यदि चाहो 
तो आँगन में या घर के आस-पास ऐस दरख्तों को लंगावो जो हवा 
को साफ करने में मदद दे सके । जैसे एरण्ड, तुलधी वरगेरः । तुलसी 
ओर एरण्ड में हवा साफ करने की ताक़त है । पुराने जमाने में हर 
, एक हिन्दू अपने चौक-आऑँगन में दरवाज़ें के सामने “तुलसी क्यारी” 
रखता था | उप्तका असली मतलब यही था कि मकान की हवा 
साफ होती रहे | लेकिन भोले हिन्द्रओं ने तुलसी के खास शुखों 
को भुला कर उसकी प्रजा ओर उसका विवाह इस्यादि काम आरंभ 
कर दिये जिसका नतीजा उलटा हो गया । इसी तरह एरणड के 
पत्ते भी कई रोग पेदा करनेवाले कीड़ों का नाश कर देते हैं । 


गा 2 


रह 


की 
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उसकी गन्ध ही से ये बीमारी के कीड़े दूर भागते हैं| इसलिए 
देहाती किसानों को चाहिए कि इन पौदों को लगाकर अपनी 
तन्दुरुस्ती का बचाव करें | । 

गांवों के घरों के बनाने-का ढंग भी ठोक नहीं. होता । मिद्री 
पर मिट्टी थाप-थाप कर, आड़ी टेढ़ी, ऊँचो नीची, - तिरछी बांकी 
दीवारें बनाते हैं और वे भी ऊँची नहीं नीचो ही बनाते हैं । हवा 
के आने जाने के लिए दीवारों में खिड़कियां, बारियां, छेद 
रोशनदान बगैर: कुछ्ध नहों रखते । सिफ आने. जाने का दरवाजा 
रक्‍खा जाता है। अगर छुप्पर ओर दरवाजे में से हवा मकान केर 
प्मन्द्र न आवे जावे तो, यों कहा जा सकता है कि मकान में हवा 
आने के लिए जान बूक कर कोई जगह ही नहीं रक्खी जाती । 
जो कुछ भी होती है वह अपने आप रह जाती है, रक््खी नहीं 


जाती !! यह बड़ी भारी बुराई है ।. मकानों में ऐसी खिड़कियाँ 


और दरवाज़े जरूर होने चाहिएँ, जिनसे हवा मकान में से इधर 
से उधर अच्छी तरह निकल जा सके | जिस मकान में एक ही 
दरवाज़ा होता है उसकी हवा साफ नहीं हो सकती । क्योंकि जो 


हवा उसमें भर जाती है. बहू फिर निकल नहीं पाती | वहाँ 


जगह न होने से नई साफ हवा उसमें घुस. नहीं सकती । नतीजा 


यह होता है कि बाहिर की हवा दरवाज़े से टकरा कर चली जाती 


है--अन्दर नहीं जाने पातो | हां, अगर मकान में कोई दूसरा 
दरवाजा हो तो फिर मकान के भीतर हवा आजादी से आ.जा' 
सकती है । इसलिए मकान में सिर्फ अपने आने जाने का दर- 


- वाज़ा ही न रख कर हवा के आने जाने का रास्ता भी रखनः 


चाहिए, जो कि हमारी पहिज्ञी खुराक है । 
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हवा के खराब रहने से हमारी तन्दुरुस्ती भी ख़राब हो जाती 
है । क्योंकि हवा हमारी सब से पहिली ख़राक है । त्रिना अन्न 
भोजन के मनुष्य हफ्तों जी सकता है, ओर त्रिना जल के भी 
: घंटों तक रह सकता है लेकिन हवा के त्रिना तो वह कुछ मिनिटों 
दी में मर जायगा। मुँह और नाक को थोड़ी देर दवाइए और अन्द्र 
हवा का आना रोक दीजिए; थोड़ी ही देर में जी घबराने लगेगाः 
आर कुछ मिनिटों तक यों हो -रखा कि मनुष्य मर जायगा। 
मतलब, यह कि मनुप्य के लिये हवा जरूरी चीज़ है। ब्रिना' 
इसके काम चल नहीं सकता, इसलिए इस जरूरी खुराक की 
सफाई पर प्रा-पूरा ध्यान रखना चाहिए | हमें यह समझ लेना! 
चाहिए कि हम हवा के समुद्र में रहनेवाली मछलियाँ हैं । जिस 
तरह बिना पानी के मछली जीती नहीं रह सकती, और जिस तरह 
गन्दे पानी में रह कर मछली का तन्दुरुत्त रहना और ज़्यादा 
दिन तक जी सकना मुश्किल है, उसी तरह, हमारा भी विना' 
हवा के अथवा गन्दी हवा में रहना खतरनाक है । इसलिए - जिन 
धरों में हमें रहना पड़ता है उनमें हवा की सक्राई के लिए खिड़-- 
कियाँ ओर दरवाजों की बहुत बड़ी ज़रूरत है | 

इसके साथ ही साथ मकानों की बनावट इस तरह की होनी' 
चाहिए; जिसमें सूरज की धृष अच्छी दरह पहुँच सके । जिस 
घर में सूरज का प्रकाश नहीं पहँचता वह घर 'बीमारी के कीड़ों 
का अड्ढा बन जाता है। ठंडे ओर अधरे घरों में था घर के कोनों: 
में रोग पंद्रा करने वाले कीड़े अच्छी तरह रहते हैं. और फलते 
फूलत हैँ । इसलिए मकान बनवाते वक्त इस बात का अच्छी तरह 
ध्यान रखा जावे कि उसमें सूरज की धूप अच्छी तरह पहुँच सके ) 


+ 
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ऑपधेरे मंकानों के रहने घाछे मनुष्य कभी नीरोग और तन्दुरुस्त 
नहीं रह पाते । ऐसे पोधों को ही सबूत के ' लिए लीजिए जिन्हें 
धूप न मिलती हो, तो आप देखेंगे कि छाया में रहने वाला'या 
सूरज की रोशनी न पा सकने वाला पौधा उतना मोटा :ताज़ा, 
ओर बड़ा नहीं होता जितना कि धूप में रहने वाला होता है। 
इसी तरंह वह मनुष्य है'जो बिना उजेले के मकान में रहता है। 
हवा की सक़ाई बिना सूरज की रोशनी के कभी नहीं हो सकती । 
आप कितनी ही खिड़कियाँ ओर दरवाज़े अपने मकान में हवा 
के अनि जाने के - जिए भले ही. रखावें; पर ' अगर वहाँ सूरज, 
को रोशनो नहीं पंहँचती तो वहां की हवा कभी साफ नहीं रह 
सक्रती। इसलिए जैसा हवा'का ध्यान रखा जावे वैसा ही मकान में 
उजेले के आ सकने का भी विचार रखना जरूरी है। गाँवों के रहनेवालों 
'को मकान बाँधते समय इन वातों का खयाल जरूर रखना चाहिये । 
गाँव के लोग अपने घरों की दीचारें आड़ी-टेढ़ी बनाते हैं, 
यह ठोक नहीं है। जहां तक हो सके दीवारें सीधी होनी चाहिए। 
'नीचे से मोटी और ऊपर जाकर सकडीदीवार नहीं होनी चाहिएं-। - 
'इसके अलांवा दीवारें कम से कम पाँच छः हाथ ऊँची जरूर होनी 
चाहिए । इससे घर में रहनेवाले मनुष्यों के साँस लेने और छोड़ने 
से खराब हो जानेवाली हवा को निकल जाने ओर साफ हवा को 
अन्दर आ जाने में कोई रुकावट नहीं हो सकेगी | अंग्रेजी ढद्गा 
से बने हुए मकानों में देखा जाता है कि वे दीचारें खूब ऊँची 
बनवाते हैं । जहां हो सकता है हवा और उजाला आने के लिए 
«. बहुत से दरााजे और खिड़कियाँ रखते हैं। यहाँ तक.- कि 
छत के: पास भी छिड़कियाँ रखते हैं। यह न समझा जाय 
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कि इस दक्ष से वंगले ओर कोठियाँ ही बनाई जाती हैं ! नहीं, . 
आ्राप अपने छोटे से मकान को भी, यहाँ तक कि अपनी पत्तों 
की झोपड़ी को भी उनसे कहीं अधिक. सुभीते वाली बनवा सकते 
हैं । गाँवों के रहनेवाले किसान लोग अगर हमारी इन चातों पर 
ध्यान देंगे तो शहरों के रहने वाले लोगों से भी अपने को- अधिक 
. खुखी बना सकेंगे | 
गाँवों के लोग अपने घर्रा को दीवारों को गोबर-मिट्टी से 
लीपते हैं और मकान का फश भी . गोबर मिट्टी से या घोड़े की 
लीद और मिट्टी से लीपते हैं | दीवारों पर सफेदी कभी करते ही 
नहीं । इससे .एक तो मकान की शोभा नहीं बढ़ने पाती और 
दूसरे उमप्रमें उजाला भी कम रहता है । कहीं कहीं पाँद नाम को' 
सफेद मिद्ठी पोतने के काम में लाई-जाती है, परन्तु सिवाय सफेदी 
के उसमें खास गण नहीं होते ।. मिट्टी के बने मकानों मं, मिद्री 
से बनी दीवारों में बीमारी के कीड़े अच्छी तरह पलते हैं ।-प्रेंग 
हैजा जले डरावन रोगों के कीड़ ऐसी दीवारों में अच्छी तरह 
चैन करते हैं ओर उसमें रहने वालों का नाश कर. डालते है । 
इसलिए दीवारों को चूना, कलइ से पुतवाना - चाहिए । चना 
कोई बहुत ज्यादा महँगी चीज़ नहीं है | दो पेसे सेर से लगा कर 
पैसे सेर तक अच्छा चूना मिल जाता है। थोड़ा सा लालच 
छोड़ कर या तमाख बीड़ी के खच में कमी करके मकान को 
चुूना-कलइ से जरूर ही पुतवाना चाहिए । हर छठे महीने न हो 
सके तो, साल भर में एक बार तो अपने रहने के मकान में चूने 
से जरूर ही सफेदी कर देनी चाहिए। चूने में बीमारी पंदा 
करने वाले कीड़ों को फौरन ही मार डालने की ताक़त है । पेंग 


'घंगें की सफ़ाई... श्र 
'हैजा, इन्फ्छुएजा जैसे भयंकर रोगों के कीड़े, चूने से पुती 
दीवारों पर नहीं ठहेरने पाते--मर जाते हैं या भाग जाते हैं । 
इसके सिवाय खटमल, पिस्सू , मच्छर जैसे छोटे छोटे जंतु भी. 
चूने से पुती हुई दीवारों पर कम टिकते हैं। | 

गाँवों में अन्न रखने की कोठियाँ 'हर एक घर में होती हैं । 
उन्हें भी लीप पोत कर बिलकुज्ल साफ रखना चाहिए। उनके 
नीचे का भाग ऐसा वना हुआ होना चाहिए कि उत्तके मन॑ 
कचरा-कूड़ा, चूहे, साँव, ब्रिच्छू बगेर:न रह सके। अन्न 
खाली हो जाने के बाद कोठियों को बिना कारण ही बन्द्र करके 
नहीं रखना चाहिए, उनके मुंह खुले छोड़ देना ठीक है । साथ ही 
अगर उन्हें अन्दर से लीप भी दिया जाय तो ठीक हो । कोठियों' 
को ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहाँ वे हवा और रोशनी के 
आने में रुकावट करें | ऐसे कोंनों में भी नहीं रखना चाहिए 
जहाँ उनकी आइ़ में बीमारी के कीड़े ठंड और ऑधेरा देखकर 
छुपकर बेठ सकें | इसी- तरह चक्की को भी मकान में ठीक जगह 
पर ही रखता चाहिए। कोने में अड़ा कर रखने से सफाई नहीं 
रह सकती । ह 

पानी रखने का परेढा सोने बैठने ओर रहने की जंगह नहीं 
बनाना चाहिए। बन्द मकान के अन्दर पानी रखने की जगह- 
कभी नहीं बनाना चाहिए | मंकान के आंगन में या वरांडे में ही 
'पानी रखने की जगह होनी चाहिए। और अगर हो सके तो 
वह जगह पत्थर और चूने की पंक्की बनवा देंनी चाहिए जिससे 
कि पानी जमीन के भीतर न मंरने पावे । अगर कच्चा परेंढा ही 
(हो तो वह इतना ढाल्ू बनाया जाय कि वहां पर पड़ने वालो पानी 


/ का 
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छठहरने न पात्रे--हुलक कर चज्ञा जावे । मकान के अन्दर किसी 
नरह की सील, नम्ती नहीं रहने देनी चाहिए। आसपास की जमीन 
ऊँची होने से अक्सर मकान में सोल रहतो है, इसलिए मकान 
की कुर्सी हमशा ऊँची हो रखनी चाहिए, आसपास की जमोन 
ऊँची होने से अगर मकान में सील रहता हो-तो उसप्ते नीची कर 
देना नहीं भूलना चाहिए । क्योकि समीदार, सीले, मकानों के 
रहनेवाले कभी तन्दुरुत्त नहीं रह सकते। वे हमेशा बीमार ही बने 
रहते है । इसी तरह बरसात में भी मकान, गीला न होने पावे, 
इस यात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए । 

मेज्ी गन्दी और वे-क्ाम की चीजे घर में बटोर फर रखना 
डा ही मेतापन मै । फटी हांडियाँ, फटे और मेले चिथड़, टूटी 
टी लाठियाँ, फट पुराने जूने इस्यादि तिक्रम्मी चीज़ों का घर में 
ट्री कर के सकाने की हवा को खराप्र नहों करना चाहिए। 
मल कपड़े घर म॑ नहीं रखने चाहिए, जहां तक हो सके उन्हें 
फोरन थो डालना चाहिए याधुलवा लेना चाहिए। 'ओंढ़न यिछाने 
के कपड़े साफ-छुथरे रखने चाहिए | उन्हें ज़मीन पर किसी कोने 
में न डाल कर, किसी रस्सी पर ऊँचे रख देना चाहिए । कई 
शौकीन आदमियों का तकिया लगाने का तो शौक़ होता है, 
परन्तु कभी-कृरभी वह इतना मेला हा जाता है कि देखने से 
'तब्यित नफरत खाती है। मेल से काला-स्थाह, बदबदार, और 
'घिनोना होता हैं। ऐसे तकियों को फौरन घर से घाहिर निकाल 
फेकना चाहिए, या जला: देना चाहिए। विछीनों को १०॥२० दिन 
में एकदफा सूरज की धृप में ज़रूर डाल देना चाहिए। फटे 
पुरान, मेल गुदगुदे विछोना के बदले साफ़ चटाइ पर सोना 
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साहिए। अक्सर. यह देखने में आता है. कि..रुई के गई 
ओर रजाई के कपड़े इतने मेले हो-जाते हैं. कि-आँखों को नहीं 
सुद्यते। लेकिन फिर भी वे लोग उन्हें अपने काम में लाते. हैं-- 
यह गन्दापन : बहुत 'नुक्सान :पहुँचाने वाला है |. जहाँ तक होः 
सके ऊनी कम्बलों को अपने ओढ़ने-बिछाने : के काम में, लाओ। 
“रोटी बनाने की. जगह अलग ही : होनी चाहिए ओर वह 
बिलकुल साफ़-सुथरी लिपी-पुती होनी चाहिए ।* चूल्हा और 
चौका कम से कम दिन में एक बार.. ज़रूर ही लीप डांलना: 
चाहिए, और अगर भोजन बनाने के- बाद ही चूल्हा चौका लीप 
दिया जाबे तो और भी अच्छी बात है। रोटी घनाने के काम में 
आने वाले वर्तन माँज धो कर बहुत ही साफ-सुथरे रखने चाहिए ।' 
चकला ओर विक्षना भी. थो पोंछ कर रखना चाहिए 4. रसोई 
बनाते वक्त काम में आने वाले कपड़े की सफाई बहुत ज़रूरी है। 
दो-चार दिन में इस कपड़े को अगर उबलते हुए पानी में डाल 
कर:धो डाला जावे तो और भी अच्छा हो ।. कई जातियों में 
ऐसी चाल है क्रि भोजन के बाद बरतत निरे पानी से... थो डाले 
जाते हैं। लेकिन यह-अच्छा नहीं । क्योंकि पानी:से. घोने पर 
भोजन के :वक्त लगी. हुई चिकनाई घी-तैल वगैरः नहीं छूटते।. 
इसलिए मिट्टी या राख से खूब रगड़ कर माँन डालता ही ठीक: 
है,' और बाद में कपड़े से पोंछ डालना चाहिए या पानी से धो 
डालना चाहिए। भोजन के उपरान्त या रसोई बना' चुकने के 
बाद बरतनों को ब्रहुत देरी तक पड़े नहीं रहने देना,चाहिए । 
जब जैसी :ज़रूरत हो पीतल, कॉसी, वोत्रा, लोहा बगैर: के बतेन्न 
काम में लाने चाहिए । गरीब लोग ज़ो कि काठ मिट्टी के ब॒रतनों 
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में भोजन बनाते हैं, उन्हें भोजन बनो चुकते ही उन बरतनों को 
खूब पानी से धो कर साफ कंर डालना चाहिएं। हॉडी बंगेर 
जिनमें खाने की चीज को रांधा हो थोड़ी मेहनत कर के खूब 
रुड़ पोंछ कर साफ कर देना चाहिए। नहीं तो इस बे-परवाही 
'का नतीजा तन्‍्दुरुस्‍ती पर बेहुत बुरा होगा । । 
घर के अन्दर बदबू पेदा करने वाली और हवा को बिगाड़ 
देने वाली चीज़ें नहीं .रखनी - चाहिएँ। जैसे तमाखू। तमाख 
किसानों के घर में पेदा होती है और फसल के वक्त उसको 
अपने घर में रखते हैं। तमाखू बहुत ही नुक्तलान करने बाली 
चीज़ है। इसके रहने से घर की हवा जहरीली हो जाती है, और 
रहने वालों की तन्दुरुस्ती पर धीरे-धीरे बुरा असर होने लंगता 
है । तमाखू में “नीकोटिन'” नामक जहर होता है । जो तन्दुरुस्‍्ती 
को बवाद कर देता है। तमाख में बड़ा तेज़ जहर है-इसका सत 
निकाल कर अगर मंकान में छिड़क दिया जाय तो उस मकान में 
रंहने वाले मनुष्य. मर जायँगे। तमाखू के पानी की दो-चार 
वूँदे अंगर काछे साँप के मुँह में डाल दी जायेँ तो वह जहरीला 
« सॉप भी उसी वक्त छुटपटां कर मर जायगा। इसलिये तमाख 
जैसी हवां को गंदी करने बाली जहरीली चीजों को मकान 
में नहीं रखना चाहिए। हमारे देहाती-किसान भाई सौ में 
. निन्‍्यानवे तमाखू खाते पीते हैं, उन्हें इस तन, मन, ओर 
घन, धर का नाश करने वाले जहर को एकदम छोड़ कर अपने 
घर कछो- पवित्र बनाना चाहिए। जो लोग तमाखू पीते हैं वे 
उसका धुआँ छोड़ कर घर की!हवा को ख़राब करते रहते हैं । 
साथ ही जहाँ तहाँ चिलम की राख और बीड़ी सिगरेठों के जले 
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हुए टुकड़े डाल कर मकान के फ़श-कों भी गन्दा कर देते, है 
तमाखू पीने वालों के हाथों से मुँह से और यहाँ तक कि उनके 
बदन और कपड़ों तक से, दुरगन्ध आया करती है | इससे 
मकान में हवा साफ नहीं रहने पाती । दस फीट लम्बे. चोड़े : 
मकान की अर्थात्‌ सौ घनफुट जगह की वायु को तमाखू पीने या 
खाने वाला एक मनुप्य गन्दा कर देता है | हुक्का, चिलम और चिलम 
पीते वक्त काम में आनेवाली साफ़ी, इत्यादि चीजें भी हवा को 
ख़राब करती हैं। हुम्के का पानी तो सैकड़ों गज आसपास की हवा 
को बदबूदार बना डालता हैं | इसी तरह ज़रदा ( तमाखू ) खाने 
वाला सनुष्य घर में जहां तहां थूक कर हवा को खराब करता 
ता है। इस गन्दगी पेदा करने वाले काम को छोड़ देना ही 
सब तरह से अच्छा है । »< है. 
घर में था घर के आंगन में नाक साफ़ करना, था कफ 
डालना, थूंकना मेलापन पेदा करता है। अक्सर देखा गया है 
कि, लोग थूंकने और नाक साफ करने में कुछ भी ध्यान नहीं 
रखते । जहाँ जी चाहा वहीं थूक दिया, जहाँ मन में आया वहीं . 
ज्ञाक साफ़ कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए । ब्रिलायत के तो 
बाजारों में भी थूक्ना और नाक साफ करना मना है। सड़कों 
पर जहां तहां बालटियां रक्खी गई हैं, उन्हीं में थूका या कफ 
डाला जा सकता है। बालटियों में राख, . लकड़ी का बुरादा, 
फिनायल, या ऐसी ही दूसरी चीजें होती हैं. जो कफ वगैरः 
से पेदा होनेवाली दुर्गन्ध को मार देती हैं। जो बाल्‍टी में 
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व्यसन और व्यभिचार पर सस्ता-साहित्य सण्डल से एक सचित्र 
पुस्तक प्रकाशित हुईं है, उसे मेंगाकर क्षचद्यय पढ़ें । आग. 
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थूक कर इधर-उधर थुृंक देता है, वह अपराधी बन- कर सर्जा 
पाता है। कफ ओर: थूक बीमारी पंदा करने वाछे' हैं, इसलिए 
आँगन के किसी एक कोने में बाहर ही इनके लिए ठीक जगह है 
ओर उसकी सफ़ाई का भी पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए | ,सब 
से अच्छी बात तो यह 'है कि, जहाँ तक बन पड़े घरों में; कफ 
समर: डाला ही न जावे और डाला जाये तो उसे उसी वक्त साफ 
कर दिया.जावे । किसान लोग तो अपने ऑगन के क्रिसी एक 
कोने में चार चोरस फूट का दो ढाई हाथ गहरा गड्ढा , खोद लें, 
और उसी में थूकें, नाक साफ करें और :कक्त डालें |. साथ ही 
बाद में ऊपर से थाड़ो सी सूखों मिदट्टो या राख भी डाल्न दिया 
कर्‌-। इस- तरह यह गड्ढा गहोना के बलेिए नहीं बल्कि वषा के 
लिए काफ़ी होगा । जब गड्ढा छः सात इंच रह जाबे.तब उस पर 
साफ़ मिट्टी डाल कर बन्द कर दिया जावे | इस तरह करते रहने 
से घर की बहुत सफ़ाई रह सकेगी । एक बात और भी है-- 
लाक साफ़ करने के बांदे हाथ को दीवारों, खंभों .वगेर: से. नहीं 
पोंडना चाहिए | या तो किसी कपड़े से पोंछना चाहिए या. हाथ 
को धोकर साफ़ करना चाहिए । । 
घर में या आंगन में पेशात भी नहीं करना चाहिए | पेशाब 
करने की एक जगह ठहरा लेनी चाहिए । और वह जगह हवा 
का रुख बचा कर बनानी चाहिए | छोटे यांवों में पेशाब करने 
के लिए घर में जगह बनाने की कोई खास ज़रूरत : नहीं 
पड़ती । क्योंकि।बहुत करके सारा दिन खेतों पर ही ञ््ी-पुरुषों को 
चाल-बच्चों के साथ रहना पड़ता है। रात घर में बितानी होती है 
इसलिए रात के वक्त भी इस वात का ज़रूरे ध्यान रखा जावे कि 
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पेशाब एकान्त में द्वी किया . जाय 4 आँगन में या दरवाजे पर 
पेशाब हरगिज नहीं करना चाहिए.। पेशाब करने की जगह अगर 
पक्की पत्थर और चूने की बनी होःतो उसे पेशाब करने के बाद 
पानी डाल कर साफ़ कर देनी चाहिए, ओर १०।२० दिन में एक 
बार फ़रिंनायल डाल कर धो देनी चाहिए । फ़िनायल, वाज़ारों में 
मिंलता है । सस्ती चीज़ है--यह: किसानों के बड़े काम की है । 
ढोरों के घाव पर लगा देने से उसमें कीड़े नहीं पड़ते है । पानी 
में थोड़ी .सा'फिनायल मिला कर जानवर को 'नहलाने से पिस्सू 
चिंचड़ी, जैसे कीड़े जानवरों को नहीं सताते । इकट्ठा सेर आध 
सेर खरीदने से सस्ता पड़ता है। एक-एक दो-दो पैसे का लेने से 
नुकसान रहता है । पानी में थोड़ा सा फ़िनायल डाल कर पेशाब 
करने की जगह को धो देना चाहिए । अगर पेशाब के लिये मोरी 
पक्की न बनी हो तो ज़मीन पर एक ही जगह पेशाब नहीं करना 
चाहिए । क्योंकि एक जगह पेशात्र करते रहने से वह जगह 
. हमेशा गीली बनी: रंहेगी; और बदयू पैदा हो कर घर में. का हवा 
को ख़राब कर देगी | इसलिए पेशाब ऐसी जगह करना चाहिए 
जो सूखी हो, और जहाँ सूरज की धूप उसे सुखा - सकती हो | - 
कई लोग रात को एक बत्तेन में - पेशाब करते हैं और सुबह उठा 
कर घर के दरवाज़े पर फंक देते- हैं । यह बहुत बुरा है । पेशाब 
करने का बत्तेन मिट्टी का न होः। पीतल, चींनी, या लोहा बगैर: 
का हो. और उसे हर रोज मांज घो-कर साफ़ किया जाय। पेशाब 
कहीं दूरी पर फेंका जावे, घर के आस-पास फेंक कर घर. की 
“«. हवा न. बिगाड़ी जावे | खत के वक्त जिस वत्त नःमें पेशाब किया 
: » उसे:पेशाब करने के बाद तत्काल ढांक दिया जाय | झुँह 


ः२९ ४... गांद 


खुला रखने से उसमें से - साफ या उसके गनन्‍्दे. ओर छोटे-छो 
जीव उड़ कर हवा को खराब करते रहेंगे | 
गांवों में टट्टी ( पाखाना ) कोई नहीं वसवाता बच्चे; जवान, 
चूडे, ल्ली-पुरुष सभी जंगल.में पाखाना जाते हैं । यह बहुत: ही 
अच्छी चाल है। परन्तु इसमें थोड़ा सा सुधार होना जरूरी है । 
वह यह कि गांव से निकल कर, गाँव के पास ही लोग पाखाने के 
'जिए न बैठ जाया करें | कम से कम गांव से दो खेत दूरी पर 
पाने जाना चाहिये | इससे दो फ़ायदे होंगे ।( १ ) गांव की 
'हवा खराब न होने पावेगी और (२ ) खेलों में “सुनहलाखाद' 
पहुँच जावेगा । हमारी यह इच्छा है कि यांबों में," घरों में टट्टी 
बलाने का रोग न फेलने पांवे और सब्र :लोग जंगल ही में पाखाने 
'के लिए जाया करें ।:वीमारी की हालत में रोगो को . घर में ही 
'पाखाना फिराबें, और जहां तक हो सके फौरन उसे हटा कर उस 
जगह को साफ़ कर दें। संग्रहणी,. अतीसार, हैजा बगैर: के 
रोगियों का पाखाना, ज़मोन में गाड़ दिया जाय, ओर .फ्रिवायलः 
'डाल दिया जाय॑। छोटे बच्चों के पाखाने लाने की भी एक. जगह 
ठहृरा लेनी चाहिएं; ओर उसे जहां तक हो सके साफ़ रखा जाय । 
जिस तरह घर के अन्दर की सफाई , जरूरी:है, उसी तरह 
'बर के बाहिर भी सफ़ाई रखनी चाहिए । गांवों में घर के वाहिर 
की सफाई पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है | घर के वाहिर 
पास ही में, कचरा-क्ूड़ा, गोबर, लीद,. घास. फूस का ढेर लगा 
'रहता है । किसानों के लिए यह कचरा बड़ा ही कीमती होता है, 
परन्तु घर के पास होने के कारण, यह. जहर का काम करता है । 
बरसात में जो गोबर सड़ता है, उस पर कुँआर महीने. की धूप 


छः 


ह्त 
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पड़ने से .भाक॑ निकलती है । यह भाक बहुत ही बदबू पंदा करती 
है ओर तन्दुरुस्ती पर बुरा अंसर डालती है । यह कचरा १०१०७ 
महीने पड़ा रह कर खाद वन जाता है जो ग्रीब किसानों के 
खेतों में डाला जाता है। किसानों को चाहिए कि. इस कचरे 
को वे दूर डाला कर । हवा को रुख़ बचा कर खाद डालनेः 
की जगह ठहरा लेनी. चाहिए। गांव छोटे-छोटे होते हैं: 
इसलिए कचरा डालने को बहुत दूर भी नहीं जाता पड़ेगा।' 
साइंस के जानकार लोगों ने खाद, बनाने का एक अच्छा ढंग' 
निकाला है । गांव के बाहिर एक गठ़ा खोद रखना चाहिए-ओर 
फिर उसमें गोवर-म॒त्र, कचरा कूड़ा डालते जाना चाहिए | उप्' 
गड्डढें का भुह छप्पर से ढांक रखना चाहिए, ताकि उसकी पंदा करने 
की ताक़त का सूये की रोशनी से या थृप, बारिश से नाश न हो 
सक्रे । इस प्रकार के खाद तैयार करने से दो फायदे होंगे। (१) 
घरों की हवा खराब नहीं हो सकेगी, ओर (२ ) खाद बढ़िया 
तैयार होगा । इस खाद के डालने से खेत की उपज-दुगुनी ह॑ 
जावेगी । अगर तकलीफ़ होगी तो सिफ इतनी हो कि एक गद्ा 
खोदना और उसमें कचरा गोबर बगैर: डालने के लिए कुछ दूर 
चल कर जाना । जब इस थोड़ी सी मेहनत से फायदें ज्यादा होते 
हैं, तत्र क्यों न इसी तरकीव को काम में लाया जाय ? - 

- घर के बाहिर पाखाना या पेशाव नहीं करना चाहिए | न' 
दसरे लोगों को ही अपने घर के आसपास गन्दगी फेलाने देनी 
चाहिए । अनाज का भूसा, या सड़ा हुआ अनाज; घर के बाहिर : 
. आसपास नहीं डांलना चाहिए । क्योंकि पानी पड़ जाने पर इसमें 
' इतनी बंदबू पेदा हो जाती है कि सही नहीं जाती | इसी तरहः 


्। '.. '. गाँच 


भोजन के बाद को जूँठा पानी जिसमें दाल, चावल, रोटी शांक 
बगैर: का हिस्सा मिला होता है, घर के दरवाज़े पर या घर के 
आस-पास नहीं फेंकना चाहिए । बल्कि घर से दरी पर फेंकना 
चाहिए। अपने घर के दरवाज़े के आगे ऐसे मकान नहीं बनने 
देना चाहिए जिम्तसे हवा और सूरज की रोशनी के आने में 
रुकावट हो-। अपने घर के सामने की सड़कें या गलियां काफ़ी 
चोड़ी. रखनी चाहिए । गांवों में श्रक््सर देखा जाता है कि घरों के 
शआ्रास-पास घास-फूस, वरसाती पौधे, धतूरा, गुजब्रांस, कटेरी, 
सत्यानाशी, खैर, बबूल, इमली, वगेरा के छोटे-छोटे पौधे ऊंगे 
रहते हैं । ऐसे निकम्मे पौधों से सिवाय कचरा फेजने के और 
कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता । घर के बाहिर सफाई का ज़्यादा 
ध्यान रखने ही से घर के अन्दर भो सफाई रक्खी जा सकेगी । 
ओर अगर घर के बाहिर का हिस्सा, मेला रहा तो घर का 
ध्यन्दरूनी हिस्सा कितना ही साफ़ करों सब बंकाम होगा | इस- 
लिए घर के वाहिर का घास-फूस कचरा कूड़ा, निकम्मे भाड़- 
मंखड़ साफ़ कर देने चाहिए | चाहें तो नीम, पीपल, आम 
ओर नीबू के पेड़ या फ़लदार पौधे, लगा सकते दैं। घर के आस- 
पास कचरा-कूड़ा पड़ा रहने से उसमें. सांप, गोहरे, च्रिच्छू, आदि 
जहरीले जीवजंतु छपे रहते हैं, जों मौका पा कर काट भी खाते 
हैं। गोबर में व्िच्छू पेदा हो जाते हैं। कभी-कभी गधे या घोड़े 
के मत्र सेभेस का गोबर मिलने पर ओर उसे काफ़ी गरमी सर्दी 
मिलते हीं बे-गिन्ती विच्छ पेदां हो जाते हैं | इसलिए घरों के 
आस-पास कचरे-कूढ़े का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए । 

एक बात और थध्यान में रखने की है: कि, घर के आस पास 
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की: ज़मीन :चौरस-समतज़ होनी चाहिए.। गड्ढे नहीं रहने देने 
चाहिए क्योंकि इन गड्ों में वारिश का पानी इकट्ठा हो कर 
कीचड़ मच जाता है, सड़ता है ओर गन्दगी पैदा करता है । 
ऐसे छोटे-छोटे गड्ों के किनारे ही मत्ेरिया बुखार पैदा करने 
चाले 'जहरीले मच्छुर .बड़े आराम से रहते हैं और आस-पास 
के रहने वालों को काट कर उनके खन में अपना जहर पहुँचा 
देते हैं, .जिससे मनुष्य और पशु वीमार हो जाते हैं । खूब तक्न- 
लीफ़ उठाते हैं. ओर'बहुत से तो मर भी जाते हैं । यह बुखार 
सावन-भादों के. वाद होता है जो इन्हीं गड्टों के किनारे रहने चाले 
मच्छरों से फैवता है। इसलिए घरों के आस-पास दूर-दूर तक 
ऐसे गड्ों को मिदट्टो से पाट देना चाहिए। नहीं तो गड्ढों में थोड़ा 
फ़िनायल डाल देना चाहिए | फिनायल न हो तो घासलेट मिट्टी 
का तैल ही छिड़क देना चाहिए । । 

धर में पीने के पानी की खच्छुता वहुत जरूरी है ।. क्योंकि 
यह. जिन्दगी के लिए जरूरी चीज है। इसके त्िना काम नहीं * 
चल सकता । इसकी सफ़ाई. ओर .उत्तमता पंर तन्दुरुस्ती' और 
जीवन का बहुत कुछ आधार है। गाँव के लोगों में यह देखा. 
जांता है कि रे पात्ती की सफ़ाई की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं 
नदी नालों का गँदला-पानी पींते हैं । गड्ढे और तलैयों का पानो 
भी काम में लाते हैं॥ जहाँ नदी नाले; ताल-तलैया नहीं होते वहाँ 
वे कुओं का पानी काम में लाते हैं। गाँवों के कुए अक्सर. कच्चे 
होते हैं और जो कोई पके चँधवाते हैं तो उनमें उतरने के लिये सीढ़ियों 
बनवाते हैं । गाँवों के- कुए या. तो कच्चे होते हैं: और पक्के वेँध- 
“. आये जाते हैं तो:बावली के ढँग के बनांतेः हैं | ऐसे कुओं: का पानी 


३ . 5; : गाँव 


हे 


अच्छा नहीं हाता | क्योंकि उत्तार वाले कुओ्रों में लोग उत्तर कर _ 
नहाते ओर कपड़े घोते हैं। अगर ऐसा करने से मनां।कर दिया 
जाता है तो भी हाथ मुँह धोते और कुछे वगेरः तो उसमें जरूर 
ही करते हैं। पीने का पानी लेने के वास्ते ऐसे कुए छोड़ देने 
चाहिए। पानी उस कुए का ही अच्छा होता है जो चारों ओर 
से पका बेंधा हो और जिसमें से खींच कर ही पानी काम में 
लाया जाता हो | गहरा हो, जिसमें कचरा-कूड़ा पत्ते मिट्टी बगेरः 
न सड़ते हो । पानी मीठा, अच्छे खाद वाला ओर अज्न पचाने 
वाला होना चाहिए । जिस कुए के पानी में दाल गलती हो 'बही 
पानी पीने लायक़ समझना चाहिये । , 


नदों नालों का चहुत हो साफ़ पानी काम में लाया जां 
सकता है, लेकिन इन चातों का ध्यान रखता बहुत ही जरूरी है। 


(१ ) बरसात में नर्दी नाले और ताल पोखरों का जल पीने. 
के काम में न लाया जाबे । ओर अगर लाना ही. जरूरी हो तो 
उसे उबाल कर, ठंडा कर के, निथार कर पीना चाहिए.। उत्नालते 
वक्त २० सेर पानी में एक दो माशा फिल्करी डाल दी जानी 
चाहिए | बारिश का पहला पानी जहर के जता होता है। 

(२ ) पानी की जगह यानी कुए, बावड़ी या नदी में कोई 
गन्दी मेली चीज़ जैसे गाँव का मेला पानी, मलमृत्र, कचरा-कूड़ा, 
जीव जन्‍्तु, मुर्द वगरः न डाले जाते हां । 

(३) पानी. भरने के घाट पर लोग कपड़े न- घोते हों.। 
पानी लाने वाले आदमी ह्वाथ पैरों का मेल न छुड़ाते हों | पश्चु न 
न्दिलाये जाते-दों, ओर उन्हें बहाँ पानी न पिज्नाया जाता हो । 
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(४ ) पानो बहता हुआ हो । बन्द जगह न हो -। उस जगह 
पानी लगभग दो ढाई हाथ से कम गहरा न हो। पानी को पार 
कर के नदों का पेंदा साफ़ दिखाई पड़ता हो। कंजी न हो, सेवार 
न हो, काई और कीचड़ न हो । वहाँ की भूमि पथरीली या 
रेतीलों हो । 

(५ ) जल बीमारी पैदा करने वाला न हो । नदी नालों में 
अक्सर त्रीमारी पैदा करने वाले ( रोगोत्पादक ) जन्तु रहते है 
“जहारू” नामका रोग जिसे “बाला” भी कहते हैं, जल को 
ला-परवाही से होता है। पानी में 'दाइक्ास” नाम का कीड़ा पी 
लिया जावा है, जो शरीर में बढ़ कर फिर जब मौका मिलता है, 
तव निकलता है, और बड़ी ही तकलीफ़ देता है। ओर भी बहुत 
से भयंकर रोग पानी की गन्दगी से पैदा होते हैं। इसलिए . 
गन्दे कुए-बावलियों का पानी कभी नहीं पीना चाहिए । | 
* (६) पानी हमेशा छान कर ही पीना चाहिए। अच्छे मोटे 
कपड़े की दो तह वना कर उसमें से पानी छानना चाहिए। 

पानी छानने का कपड़ा ख़ब .घो-कर साफ़ रखना चाहिए 
ओर पानी छानने के बाद उसे धूप में सूखने डाल देना चाहिए । 
इसी तरह उन बरतनों की सफ़ाई भो जिनमें पीने के लिए पानी 
रक्‍्खा जाता है बहुत जरूरी है भीतर बाहिर से रोज़ मसल कर 
घो-माँज कर साफ़ करने चाहिएं। रोज बासी: पानी निकाल कर 
ताज़ा भरना चाहिए | पानी के बरतदों को अरंछी तरह ढाँक कर 
रखना चाहिए । पानी लेने के वक्त हाथ धो कर बतंन को छूना 
ओर उसमें से पानी-भरना चाहिए.नहीं तो हाथों में, नाखनों में : 

/« चिपके रहने वाल रोग के कीड़े पानी में घुल जावेंगे, और पेट में 


हर्ष न्‍ ह का गाँव 
पहुँच कर नुकसान पहुँचावेंगे | धमकी दृष्टि से नहीं, बल्कि तन्दु- 
रस्ती के बचाव के विचार से भी पानी के बर्तन को अच्छी तरह, 
हाथ थो कर ही छूना चाहिए। धर्म का आरोग्य से गहरा 
सम्बन्ध है । 
हमने देखा है कि कई घरों में पानी भरने के लिए परेढ़ में 
एक वतन रक्‍खा जाता हदै-ओर वह इतना मेला होता है कि 
तन्‍्दुरुस्ती को जरूर हानि पहुँचाता होगा। इसलिए अगर 
बंतंन रक्खा जाबे तो उसे हर रोज़ नियम से माँन कर साफ 
किया जावे, नहीं तो रक्‍खा ही न जाबे | पानी के बरतनों की 
सफाई के लिए में अपने मुसलमान भाइयों का- ध्यान स्लास तौर 
पर खींचता हैँ ओर आशा करता हूँ कि वें पानी के बरतनों की 
सफाई की दरफ़ जहर ध्यान देंगे । 
भीगे, गीले कपड़ों को अपने बैठने तथ; सोने के मकानों में 
सूखने के लिए नहीं डालना चाहिए । ख़ास कर के बरसात भें तो 
इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। गीले कपड़ों के रहने 
से हवा. में सर्दी आ जाती है जो तन्दुरुग्ती पर बुरा असर करती 
है| इससे पेट का हाजमा कम हो जाता है, फ़रेफड़ों को नुकसान 
पहुँचता है, बुखार पैदा हो जाता है । इसलिए गर्मी के मोसिम 
का छोड़ कर घर में भूल कर भी गीछे कपड़े नहीं सुखाने चाहिए । 
आपने देखा होगा कि बरसात में कपड़ों में से एक तरह की बद्वू 
आने लगती है, यह बदबू सूरज की रोशनी होने से और हवा 
में ठंड होने के कारण मैले कपड़ों में पंदा हो जाती है। इसलिए 
गीले कपड़ों को इस तरह फेला कर सुखाने चाहिए कि उनसे 
हुगन्ध न फेजने पावे | हे 
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सकान का फरशे पत्थर था चूने-का होना चाहिए । लेकिन 
जित घरों को दरिद्रनारायण की रहने की जगह कहा जा सकता 
है, वहाँ यह होना कठिन है। जिन घरों के पत्थर या चूने.का 
फर्श होता है वहाँ बीमारी के कीड़े बहुत कम ठहरने पाते हैं.। 
'छेकिन मिद्ठी के फर्श में रोग के कीड़े खूब पाये जाते हैं । गांचों 
के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शहरों में तो डाक्टरों 
ने ( वैज्ञानिकों ने ) दृग्बीन से देखा तो एक चौरस इंच धूल-में 
कई हज़ार रोगों के फेलाने वाले कीड़े पाये गये। गाँवों में इतने 
ज्यादा नहीं होते होंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो जरूर रहते होंगे.। 
इसलिए रहने के मकान को पन्द्रह बीस दिन में एक बार जरूर 
लीप डालना चाहिए। मकान का फ़श. भले ही न खुदा हो तो 
भी उसे लिपवा देना चाहिए । लीपने के लिये गाय या बैल का 
गोबर काम में लाना चाहिए, क्‍योंकि इसमें रोगों के कीड़े नाश 
करने की शक्ति है | भेस के गोबर से या घोड़े की लींद से भी 
मकान लीपे जाते हैं; लेकिन उस .लीपने: से उतना फायदा नहीं . 
होता जितना कि गाय-बेल के गोबर से हो सकता है। अपने 
मकान में दोनों वक्त माडूबुहारी से काड़ कर फश,क़ो साफ़ 
रखना चाहिए | घर को भाड़ने बुहारने का और लीपने का काम 
पियों को ही. बहुधा करना पड़ता है, इसलिये बहिनों को चाहिये 
कि अच्छी तरह सफाई करें। माड़ते वक्त घर के कोनों में कोठियों 
के नीचे, चक्की के आस-पास, किवाड़ों के पीछे कंचरा-न रहने . 
'पात्रे, इस वात का खूब ध्यान रखना चाहिए | 

आज-कल मिट्टी के तेल. को सभी: लोग काम में लाते हैं. । 


' अड़े से बड़े शहरों से लगा कर जंगल की मोंपड़ी तक में इसकी 
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पहुँच हो चुकी है। पहले तो कुछ दिनों तक लोग इसे जलाने 
में थोड़ा बहुत विचार करते थे, छेकिन अब तो इसकी. कष्ठी भी 
रोक टोक नहीं है । मन्दिरों में जहाँ घो के दिये जलाना ही धर्म 
सममा जाता था, वहाँ अब मिट्टी के तेल को चिमनियाँ जलत्ती 
दिखाई पड़ती हैं । देखने के . लिए अब भी कहीं कहीं सेठों की 
: दुकानों पर बरायनाम, .मीठे या कड्डुए : तेल की : समई लकीर 
पीटने के रूप में जलती दीख पड़ती हैं । गाँवों के रहनेवाल गरीब 
किसान हमेशा मिट्टी का तेल ही जलाते हैं। वह भी अच्छा 
नहीं; सस्ता जो कि पीले ।रंग का होता है। वेचारों को गरीबी, 
सप्रोद तेल जलाने से रोकती है । इसका नतीजा तन्दुरुस्ती पर 
चहुत बुरा होता है । सस्ता, पीला तेल घुआँ बहुत छोड़ता है, 
बदबू देता है | घासलेट के तेल.का धुआँ हवा को खराब कराव. 
करता है । घर को काला करता- है । जो लोग रात को चिमनी 
जला कर सोते हैं. उनके.नाक ओर ,मुंह से सुबह काला कफु 
निऊऋलवा है । इसलिए जहाँ तंक बन पड़े मिद्री का तेत्न काम में 
नहीं लाना चाहिए । और झगर काम में लाया जाय तो सफेद 
ओर अच्छा तेल जलाया जाय.।. पेसे भले ही कुछ ज्याद: लग 
जावं, लेकिन तेल बढ़िया ,जलाना चाहिए | थोड़े से पेसे की 
बचत के लिए अपनी बढ़िया तन्दुरुस्ती को.-खराब- करना मूर्खता 
है | तेल को ऐसी चिमनियों में भरकर. नहीं जलाना चाहिए 

जिससे धुआँ वहुत निकल । बल्कि ऐसी लालटेनों - मे जलाना 
चाहिए जिनसे घुआँ न निकलता हो । थोड़ी सी .हिम्मत बाँध 
कर एक वार लालटेन खरीद छेनी चाहिए, इससे आगे चलकर 
बहुत फायदा पहुँचता है। लालटेन की सफाई करते- रहना 


घरों वी सफ़ाई ;॒ ३८ 
चाहिए, नंहीं तो कुछ दिलों बांदे' उसमें से भी घुआँ निकलने 
लगता है--ओर चिमेनी. से कई गुता ज्यादः निकलता है। ' 
चिमनी जलाकर! ओर धंर॑ के' दरवाजे' बन्द करके: नंहीं सोना 
चाहिए। सोते वक्त अंगर चिरागः.जलाना जरूरी ही हो तो 
लालटेन को बहुत ही मन्दी करंके रखना चाहिए । 
: आज-कंल पत्थर का कोयला भी जज़ाने के काम सें आने 
लगा है । बड़े बड़े शहरों में तो इसे जलाते ही हैं, लेकिन अंब-तो 
छोटे छोटे गाँवों तक में जलाते पाये जाते हैं |: परन्तु यह्‌ ध्यान 
रखना चाहिए कि इसका घुआँ वहुत ही जहरीला होता है। 
इसंके धुएं का तन्दुःरुस्ती पर वहुत॑ बुरा असर द्वोता-है । इसलिए 
इसे घरों में नहीं जलाना चाहिए | एक बार रेल के कुछ नोकरों 
ने ठंड के मोसिम में अपना सकान गमे रखने के लिए अँगीठी 
में रेल के कोयले जलाये और. दरवाजे बंन्द करके सो गये। 
सुबह सबके संब मरे पाये गये।. इसलिए पत्थर का .कोयंला 
अपने मकानों में भूल कर भी नहीं जलाना-चाहिए । जब कभी 
आपको घरों की हवा कुछ खराब माल्ंम पड़े, यो बोमारी फेलने 
का कुछ अन्देशा माह्म पंडे, तब घरों में गन्धक जलाकर, हवा 
को साफ कर देना चाहिए । फिर नीचे लिखी घूनी वनाकर 
अपने मकानों में जलाते रहना चाहिए । ह 
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का. 


बरसात के मौसिम सें दूसरे दिन या हर रोज़ इस धूनी को 
गपर रखकर जलाना चाहिए। . 
पहिले किसी जमाने में भारतवासीं, ज्राह्मण, क्षत्रिय और 
औैश्य रोज सबरह शाम अपने अपने घरों में अग्निहोत्र ( हवन ) 
किया करते थे | जिपसे उनके घरों की हवा साफ़ ओर तन्दुरुस्त 
बनाने वाली. हो जाती थी । इंतनां ही नहीं, बंटिकः इससे खारे 
भारतवर्प का वायुमेण्डल ( हवा का घेरा ) पंदित्र रहता था। 
यही कारण था कि उन दिनों, रोग, शोक, अकाल, सूखा आदिं 
का डर नहीं था ।! आजकल उस होम का स्थांन चिल॑म॑, हुका 
बीड़ी, . सिगरेट बगेरः ने छीन लिया है, इसीलिएं देश में: प्ेगं 
हैजा, - इन्फ्छुएजा, अकाल, सूखा आदि हमेशा दोरो होता रंहता 
है। हवा गन्दी हो जाने से, सब कुछ खराब हो जाता 
है। इसलिए हर एक यगृहस्थ का धस हैं कि अपने घरों की हवा 
हमेशा शुद्ध और साफ़ रक्‍्खें । उसे बिगड़ने न देव । 
: छोटे-छोटे गाँवों के रहने वालों को चाहिए कि अपने गाँव 
का मरघठ ओर मरे हुए ढोरों को फेंकने की जगह, ऐसी' दिशा 
में ओर इंतनी दूरो पर कायम कर, जिधर से हवा गाँव में नहीं 
आती हो या जहाँ से गाँव तक बदबू न पहुँचती हो । 


अध्याय दूसरा 
कुसचा 

ह गा से बढ़े आकार में मनुप्यों की बस्ती को क़सबा 
कहते हैं । मनुपष्य-जीवन के लिए जो सुविधा 

याँवों में मिल सकती हैं वे क़सबों में नहीं होती । गाँवों के रहने 
वालों का जीवन सांदा होता है, परन्तु क़सबों के रहने वालों का 
जीवन बनावटी होता है । गाँवों के घरों से क्सवों के घर दिखने में 
बड़े ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन असल में वे मौत के विंजरे कहे 
जा सकते हैं । गाँवों के घरों की बनावट तन्दुरुस्ती के विचार से . 
क़सबों के घरों से अच्छी होती है । गाँवों में घर अलग-अलग 
फैले हुए होते हैं, हर एक के घर के आगे आँगन या बाड़ा होता 
है। बहुतेरे घर एक मँज़िले ही होते हैं, उन पर खपरैल, याधास 
फूस होने के कारण हवा के आने जाने के लिए जगह होती है.। 
क़सवों में घर पास-पास तंग, एक कतार में, एक दूसरे से सटे 
हुए होते हैं। आस-पास से हवा आने के लिए खिड़कियें या 
मरोखे नहीं रक्‍्खे जा सकते, क्योंकि पास में दूसरे का मकान 
होता है । जो कुछ भी हवा आती है वह आगे की तरफ से यी 
पीछे से | आगे की तरफ तो वाजारू गन्दे पानी की नाली होती 
है, या आने जाने की सड़क अथवा गली होतो है, और पीछे की 
तरफ़ घर के गन्दे पानी का होज़ पाखाना बगेरः होते हैं । कहने 
:. का मतलब यह कि, क्रसबों के घरों में साफ़ हवा नहीं मिल सकती। 
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क़सबों के घरों की चनावट इस ढंग की होती है कि वे तन्दु- 
रुस्ती को लुक़सान पहुँचाये दिना नहों रह सकती | छोटे-छोटे 
धररो में बड़े-बड़े कुद्ठम्व रहते हैं । गरीब दर्जे के लोग तो णक 
भाड़े की छोटी-सी कोठरी में, जिसमें एक आदमी भी अच्छी 
तरह नहीं रह सकता, अपने वाल-बच्चों के साथ रहते हैं । वहीं 
पाती के वतन रकच्खे होते है। पास ही में आटा, दाल, नमक 
की हांडियाँ रक्‍्खी होती हैं । वहाँ एक कोने में जलाने की लक- 
ड़ियाँ और कण्डे-होते है. और एक कोने में. चूल्हा रक्खा होता 
है। इसके सिवाय खाने-पीन ओर आओद्ने-विछान का दूसरा सामान 
भी उसी छोटी-सो कोठरी में होता है। सोना, बेठना, रहना, 
सभी उस छोटी-सी कोठरी में होता है। उसके एक दरवाज़ा 
होता है। पीछे की तरफ रास्ता या खिड़की नहीं होती । क्या किया 
जाय, गरीबी हालत वेचारों को इस तरह काल-कोठरी में रहने को 
लाचार- करती है । जगह की कमी से दुमंजिला या तिमंजिला 
मकान बना लिया जाता है । उन, ऊपरी मंजिलों की भी यही 
दाज़त रहती है जो नीचे के मकान की होती है । इस तरह के 
* तन्‍्दुरुस्तों बिगाइने वाले घर शहरों में होते हैं !! 

कीई-कोई सममदार लोग आजकल अपने मकानों में हवा के 
लिये खिड़कियां, दणवाओ वगेरः बनवाने लगे हैं। यह अच्छा है, 
लेकिन भरपूर साफ़ हवा का. मिलना फिर भी मुश्किल है । 
कस्बों में भी बहुत करके मिट्टी ही के बने मकाम ज्यादा पाये 
जाते हैं | गांवों से इतनी वात जरूर उनमें और होती है. कि, थे 
ठण्डे होते हैं, धरे ह|ते हें, आर अच्छी त्तरह से, हवा उनमें नहीं 
जा पाती । इस तरह के मकान क़स्तरों में बहुत पाये जाते हैं । 
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कस्बों में साफ हवा का घाटा रहता है.। क्‍योंकि हंर:एक घर. 
में पाखाना बनां होता है । गन्देपानी के हौज होते हैं.। मकान के 
आगे पीछे की सड़क गलियाँ मैली होतीं हैं । सड़कों और गलियों - 
में लोग थुंकते हैं, कफ डालते हैं, पेशाब करते हैं, बच्चे टट्ठी जाते 
हैं । कुछ दिनों के वाद धूप से सूख कर ये सब मिट्टी में मिल 
जाते हैं ओर धूल बन कर उड़ने लगते हैं, और सांस के रास्ते 
हमारे शरीर में पहुँच जाते हैं । तांगे, गाड़ी, घक्को-गाड़ी, मोटर, 
ठेले आदि के आंने-जाने से धूल उड़ने के कारण हवां मैंली बनीं 
रहती है । म्यूनीसिपाल्टी की ओर से रखे हुए, कचरा डांलने' के 
ढोल, पेशाब करने के लिए बनाई हुई जगहें, और भी गन्देगी पेदा 
करती हैं । करवबों में कल-कारखानों के एंजिनों का धुआँ घरों पर 
काले-काले कोयले की गद बरसाता रहता है, और हवा में मिल 
कर हवा ख़राब करता है | आटा पीसने की चक्षियों का घुआओँ 
जो कि मिट्टी के तेल का घुआँ होता है घरों पर दिन भर उड़ता 
रहता है । कहीं-कहीं की म्यूनीसिपल्टियां पाखाना भी जलवाती 
हैं, उसकी दुगगन्‍्ध शहर था क़स्ते में आ कर हमारे घरों की हवा _ 
खराब करती है। कहने का मतलब यह है कि, क्स्बों में सांक 
हवा का ठिकाना नहीं होता । जहाँ जाइये वहीं गन्दगी ही गन्दगी 
मिलेगी । कस्बे के लोग कमाई के लिए रात दिन अपने काम में 
लगे रहने से घर-संफाई की ओर पूरा ध्यान नहीं देते । 

कृस्वों के रहने वालें पढ़े लिंखे और विद्वान लोग भी मकानों 
की सफ़ाई का ध्यालस्नहीं रखते | हां, जिन लोगों के' सकान घंरू 
हैं, वे अपने मकानों को सफाई के विचार से नहीं, बल्कि ठीक 
बनाये रखने के लिए लिपाई पुताई कराते रहते हैं। किराये पंर 


श्छ३्‌ कुसबाः 
मकानों में रहनेवाले लोग तो सो में नब्बे ऐपे मिलेंगे जो दूसरे 
का मकान समझ कर उसका फंश तक भी अच्छी तरह. लिपाना 
ठीक नहीं समझते । समझदार लोगों के मकान जब्र गन्‍्दे और 
'खुराब हालत में पाये जाते हैं तब .चित्त को दुःख ओर 
अचरज होने लगता है। यही. कारण है कि गांवों से शहरों में रोगियों 
की संख्या हमेशा ज्यादा होती है । मकान की सफाई में दो चार 
आने लगा कर रोग की पेंदायश को नहीं रोकनां चाहते, लेकिन 
रोगी वन कर अपनी तन्‍्दुरुस्ती खोना और डाक्टरों तथा वैद्यों 
की फीस में धन गँवाना ठीक समभते हैं । अगर क्स्त्रों के रहने- 
“वाले हमारे भाई अपने घरों की सफाई की तरफ थोड़ा' सा भी 
ध्यान दिया करें तो उन्हें बहुत कुछ कट्ठों से बचने का मौका 
तमिल जाया करे । साथ ही तन्‍्दुरुस्ती भी अच्छी रहेगी और 
ज़िन्दगी भी बढ़ाई जा सकेगी । । 
हम घरों की सफ़ाई के बारे में पिछले अध्याय में. बहुत कुछ 
लिख आए हैं। अब क़रबों के लिए भी उन्हीं बातां- को यह 
'दोहराना, पिसे को फिर पीसने की तरह होगा । इसलिए - यहाँ 
“उन्हीं बातों पर विचार किया जाथगां जिनका पिछले अध्याय में 
ज़िक्र नहों है, ओर कृस्यों के लिए उन बातों पर. विचार करना 
ज़रूरी जान पड़ता है । | 
क़स्वों में समझदार लोग ज्यादा होते हैं। पढ़े लिखों की 
(गिनती भी यांवों-से, :क्स्बों में ज्यादा होती है| जो लोग पढ़े लिखे 
“नहीं होते, उन्हें पढ़े-लिखे समझदार लोगों के साथ रहने से बहतेरी 
न्भली-बुरी बातें मार्म होती रहती हैं। इन बातों का गांवों में पता 
ःढी नहीं लगता है । उन्हें. अपने भले-बुरे इतना .ग़हरा ज्ञान नहीं. 
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होता । जो कुछ भी सीखते हैं, शहरों ओर कर्बों के रहनेवालोंः 
ही से सीखते हैं । गांवों के रहनेवाले अपनी बहुत कुछ तरकी' 
कर सकते हैं, अगर उन्हें उनकी छोटी-मोटी भूलों को सममा' 
दिया जाय । गांवों में सि्ना उन्हें समझा देने स ही काम चल 

जायगा, ज्यादा दिक्‍क्नतत का सामना न करना पड़ेगा । लेकिन शहर 

के लोगों को समझता देना कुंछ मुश्किल होगा,' और उनके घरों: 
'की सफ़ाई के लिए कुछ साधन जुटा -देने होंगे। धोबी, भंगी, 
जैसी जातियों की गावों:में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्स्वों में 
जरूरत रहती है । स्यूतीसिपाल्टियों, या क्रवा-कमेटियों को गांवों 

“में कायम करना फिजल सा होता है । लेकिन करतों में इन कमे- 
टियों की ज़रूरत पड़ती है | ये कमेटियां सफाई रखने ओर गांंदगी' 

हटाने के लिए हो ख़ास कर होती हैं | शहर में किसी तरह की 

गन्दगी पेदा न होने पावे, और अगर हो तो उसे हटाने का 

उपाय, किया जावे, यह म्यूनीसिपाल्टी का काम होता है | इन 

बातों सें साबित होता है कि गांवों से कस्वे ज्यादा मैले रहते हैं, 

और वे रहने. भी चाहिएँ, क्योंकि वहां मनुष्यों को घनी बस्ती होती है ॥ 

अगर हम लोग खुद ही सफ़ाई रखा करें, तो इन कमेटियों! 

“की जरूरत ही क्यों पड़े ? इन कमेटियों का खच . उस शहर के 
ही मत्थे मेँढा जाता है । तरह तरह के -टेक्सों के रूप में म्यूनी- 

सिपाल्‍टी के लिए पैसा बटोरा जाता है | हजारों लाखों रुपयों का 

खा होता है, इतने पर भी म्यूनीसिपाल्टी पूरी सफाई नहीं रख 

' सकती । घर के.बाहिर को सक़ाइ का - काम: स्यूनीसिपाल्टी के 
भरोसे छोड़ कर. हमें घर के . अन्दर. को सफ़ाई का -थ्यान खुद 
रखना चाहिए । और साथ ही यह - बात भी ध्यान में रखनी 
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: चाहिये कि म्यूनीसिपाल्टी के -कास में . हम मदद दें। अथातत 
गन्दगीं फेज्ा कर उसके काम को न बढ़ने दें। हमें अपने घरों 
की सफाई इतनी. अच्छी रखनी चाहिए कि स्यूनीसिपाल्टी को 
उसमें हांथ डालने का मौका ही न मिलते पांवे । । 
...क्प्तों के मकान जो भी अच्छी तरह से सोच समझ कर 
ही बनवाये जाते हैं, तो भी उनमें कई दोफ होते हैं । सबसे बड़ा 
भारी दोष तो यह. होता है कि मकान और मकानों के . दरवाज़े 
बहुत ही नीचे बनवाये जाते हैं। नीचे मकानों में साफ हवा का 
आरा सकना मुश्किज् होता. है । खपरेल के मकान नीचे भी हों तो 
कोई बुराई नहीं, लेकिन पटावदार अथात्‌ पक्की छत-वाले मकान 
तो ऊँचे ही होने चाहिएँ नहीं तो उसमें साफ़ हवा का - पहुँच 
सकना मुश्किल हो जायगा । मकान के दरवाज़े भी उँचे होने 
चाहिएँ, जिनमें होकर घर में हवा बिना .रोक-टोक क॑ अच्छी 
तरह आ जा सके । सिर फोइने वाले दरवाजे ठीक नहीं होते।। 
इसी तरह मकान बनवाते वक्त उसमें भरपूर हवा आने जाने. के 
लिए खिड़कियाँ और मरोखे रखने चाहिएँ | इसत बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि दरवाज़े ओर खिड़कियाँ आमने. सामने हों, 
ताकि मकान में हवा के आने जाने में रुकावट न हो । इसी तरह 
सूरज की.रोशनी के आने के लिए भी मकान में जगह छोड़नी 
चाहिए [.चांरों तरफ से बन्द, -नीची छत के और छोटे दंरवाजों 
. के मकान चहुत नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं | . 

: मकानों में खिडुकियाँ ओर झरोखे इसलिए ज़्यादा नहों रखे 
जाते कि इस देश में पर्दे का रिवाज-सब :.जगह थोडा बहुत पाया 
'जाता है। ल्षियों को पर में .सेँभाल कर रखने के लिए ही. मकानों 
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की बनावट भी खासा जेलखाने की सीं होंती है । इस तरह हंमारा' 
. सत्रीसमाज मकानों में दवा कर रखा. जाता- है | इसका जो कुछ: 
भी बुरा असर स्लियों पर हो रहा है वह सबको मालूम है। गाँवों 
की छवियाँ वनन्‍्द्र मकानों में नहीं रहतीं। वे खुली हवा में घूमती' 
फिरती हैं, थोड़ी बहुत मेहनत भी करती हैं, इसलिए तन्दुरुस्तः 
रहती हैं । परन्तु करत्रों ओर-शहरों के मकानों की गन्दगी हमारः 
आधे अंग को बबोद करे डालती है |. ल्लियों को ज्यादा छुपा करः 
रखने ही से पदों रहता हो सो बात नहीं है ।. ब्रिना परे. के रहने! 
वाली औरतें भी वहुत- शीलवान. देखी जाती हैं, इत निकम्मी ओर: 
थोथी बातों को छोड़ कर मकान खिड़कियों वाला बनवाना 
चाहिए | या किराये पर भी ऐसे ही मकानों को लेना चाहिए 
#जिनमें हवा आने की गुंजायश खूब हो, भले ही किराया: कुछ: 
ज्यादा देना पड़े ।' अगर पर्दे की चहुत ही जरूरत पड़े तो चिक 
बमेरः ऐसे पर्दे खिड़कियों और दरवाज़ों पर लटका देने: चाहिएँ: 
जिनसे हां कर हवा अन्दर अच्छी तरह आजा सकती हो । . * 
5. “स्रूत्त! नाम की जो एक बाधा, अक्सर -हिन्दुत्तानी- 
नारियों में होती है, वह इन्हीं गन्दे मकानों के कारण होती है | 
गांवों से कस्षों में और कस्तरों से शहरों में भूतनी, चुड़ेल,डाकिनी? 
वगेर: के उत्पातू हमारी औरतों में ज़्यादा पाये जाते हैं । विचार 
करके देखा जाय तो ५० फीसदी सकानों की गन्दगी की - वजह 
से ही ऐसे उपद्रव होते हैं । बन्द मकानों की हवा में रात-दिक 
रहने से वेचारी स्लियों की तन्दुरुस्ती बिगड़ जाती है, ओर उसः 
रोग का नामें भूत-विकार- रख कर माड़-फूंक शुरू कर दी जाती 
“- है नतीजा. जो होता है बह किसी से: छुपा नहीं; है। धीरे-धीरे 
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तन्दुरुस्ती ख़राब हो जाती है और पर्दे की चाल के, या यों कहिए, 
कि मकान की. गन्दगी के आगे उस गरीबिनी अबला को मेंट चढ़ा 
दी जातो है। छोटे-छोटे बच्चों के ज्यादा मरने का - एक कारण 
मकानों की. गन्दगी भी होता है । आदमी लोग जो घरों के बाहिर 
रह कर. अपना समय. ,विताते हैं या साफ हवा में घूमते हैं, कभी 
भी भूत-बाघा में फँसते नहीं देखे गये । हां, छोटें छोटे वच्चे और 
छ्ियां ही भूत-प्रत की शिकार बनते हैं। मतलब यह्‌ कि मकान 
'की खराबी हमारे लिए भयंकर धातक.बन रही है । इसलिए सब 
से पहिले करवों के रहनेवालों को अपने-अपने घरों की सफाई 
की ओर ध्यान देना चाहिए .। अगर मकानों की छतों- ओर दर- 
वाजों- का ऊचाकराना, खर्चीला या कड़ी मेहनत का. काम हो तो 
मकानों में खिड़कियाँ तो जरूरत की जगह बनवानी ही चाहिए-॥ 
इससे भी मकान की-हवा बहुत छुछ साफ रह सकेगी। . 

« अक्सर हर एक मकान के बीच में एक चौक या आंगन 
होता है । यह खुलासा होना चाहिए । दुमंजिलो, ओर तिमंजिला 
मकान होने से चौक एक कुआ सा बन जाता है ।. इसमें न -तो 
उजेला ही आता है ओर न हवा ही अच्छी. तरह -आ-जा सकती 
है । इस.तरह के चौक नहीं रखने चाहिएँ |... घर की सफाई- एक 
जरूरी बात है । लेकिन कस्त्रों में चौक की सफाई की तरफ बहुत 
- कम ध्यान दिया जाता है.। जिसमें कई - किरायेदार रहते हों--- 
उस मकान-का चौके वहुत ही मेला रहता है । क्यग्रोंकि उसे साफ 
कोन करे. मेला तो सब करते रहते हैं, लेकिन सफ़ाई-की तरफ़ 
कोई भी ध्यान नहीं देता । ऐसे साझी के चोक-को मेहतर साफ़ 
"करता: है । इसलिए चाहिए उतनी सफ़ाई नहीं हो पाती -। कंहने 
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को सतज्ञत्र यह कि मकान का चोक या आँगन बहुत हों साफ 
रखना चाहिए, ओर ऐसा बनाना चाहिए कि घृष ओर हंवा' भी 
उसमें रहा करे। . | 

कस्षों के हर एक घर सें एक टट्टी ( पाखाना ) रखनी 
पड़ती है। छेकिन उसकी सफ़ाई की तरक़ बहुत कम ध्यान 
दिया जाता है । जिन लोगों को इसका अनुभव है, वे ही हमारी 
इस वात को समझ सकते हैं। मकान के पीछे किसी 'एक 
कोने में पाखाना बनाया जाता है । जिसका नतीजा यह होता है 
कि सारा मकान पाख़ाने की बदवू से भरा रहता है। यह बाते 
उस मकान में रहनेवाले को नहीं माल होती, बल्कि ऐसे आदं- 
सी ही उसका अनुभव कर सक्ते हैं, जो जंगंल को साफ़ वायु में 
रहते हैं । कई घरों में पाखाना अन्दर घुसने के दरवाज़े के पास 
ही होता है | ऐसे लोगों की अछ् तारीफ़ के लायक है !! हम 
नहीं कह सकते कि ईश्वर ने उन्हें थोड़ी बहुत बुद्धि भी दी है या 
नहीं ९ दरवाज़े पर पास़ाना बनवाना मानों सारे घर को पाख्राना 
वनाना है । खैर ! मकान में पाना बहुत सोच समझ कर बेन- 
वाना चाहिए । उसकी हवा सारे मकान में न फैन सके, इसका 
भी ध्यान रखना चाहिए । पाखाने में सूरज की 'रोशनी अच्छी 
तरह पहुँच सके इस वात का ध्यान रखना चाहिए ।' अंधे कूए 
की तरह पाखाना भूल कर भरी नहीं बनवाना चाहिए ॥ बहुत 'तेंग 
जगह में अक़्तलर पाखाना बनवाया जाता'है जिसमें आदमी 
अच्छी तरंह से घूम फिर भी नहीं सकंता है और न फेल करें बैठ 
ही सकता है । पाखाना खुलांसा होना चाहिए, जिंसमें आदमी 
- अच्छी तरह उठ बैठ सके । पाखाने का फ़श हमेशा पत्थर और 
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चूने ही का वना होता चाहिए । कच्चे फ्रशाका रखना, सार्नों 
बीमारियों को 'बंलौआ देना है । पाखाने के 'फश में पानी जमीन 
में चला जाने के लिए सूराख नहीं रहने देना चाहिए; ओर फशे 
इतना ढाल्ूू होना चाहिए कि एक बूंद भी पानी कद्ीं न ठहर सके | 

सारा मकान बनवाते वक्त उतना ध्यान नहीं रखना चाहिए 
जितना कि पाखाना तैयार कराते समय रखना ज़रूरी है। अच्छे 
साफ़ और चिकने पत्थर पाखाने में लगवाने चाहिएँ। पाखाने 
की दीवारें वाहिर भीचर से दो ढाई -फुट तारंकोल (-डम्वर ) से 
चोत देनी चाहिएँ । ओर हर छः महीने में एक बार यानी जून 
ओर जनवरी में तारकोल पोतना ज़रूरी है। इसके सिवाय हर 
तीसरे चौथे दिन पाखाने को ख़ब पानी डाल-डाल कर घुलवा 
देना चाहिए और पानी में फिनायल मिला कर छिड़कवा देना 
चाहिए । वरखात में हर रोज़ या दूसरे दिन फ्रिनायल डाल कर 
जरूर ही ' घुलवा देना चाहिए । हमारे विचार से तो पाखाना 
सकान के एकान्त कोने में वतब।ना चाहिए जो खुला रहे। वारिश 
के मीक़े पंर उसपर कुछ थोड़ी ब्रहत साया. कर- दी जावे | पाखांना 
जाने के बाद उसपर सूखी राख डाल देनी चाहिए | पाखाना - 
दोनों वक्त साफ़ करवा देना चाहिए। । 

जिंसः तरह घर के पाखाने को साफ़ रखने की जरूरत है 
उसी तरह नावदाने तथा मैले पानी के होज़ की सफ़ाई भी ज़रूरी 
है। पेशाव करने की जगह को, पेशांव करने के. बाद फोरन ही 
साफ़ ओर बहुत से पानी से घो देना'चाहिए। आर दूसरे तीसरे 
फ़िनायल या मिट्टी का तेल भी वहाँ छिड़क देना चाहिए। नहाने 
की जगह को 'भी-धो-पोंछे कर हमेशा पवित्र ( साफ़) रखनी. 
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चाहिए । :घर क्रे ऑगन को गीला नहीं रखना-चाहिए |, जहाँ 
तक हो सके सूखा हो रखना ठीक है, पानी फेलाते वक्त थोड़ा 
सा ध्यान रखने से सब काम-ठीक हो सकता है| :जिन मकानों 
के आँगन (:-चौक ) हमेशा  गीले रहते हैं उनमें रहने वाले भी 
सदा रोगी-ही रहते देखे जाते हैं । जरूरत पड़ने पर आँगन में 
भी फ़िनायल छिड़क देना चाहिए। 

इन गन्दी जगहों की -सफाई में थोड़ा बहुत: खर्चा ज़रूर 
होता है, लेकिन- यह .खचा फिजूल नहीं जाता-क्योंकि इससेः 
शरीर की. तन्दुरुस्ती ख़राब नहीं होने पाती ) अगर. इस थोड़े. से 
खर्चे का लोभ कर के सफाई न रक्खो गई तो तन्दुरुस्‍्तो ख़रांब 
हो जाती है, और फिर वैद्य या डाक्टरों की फीस में खूब पेसा 
छुटाना पड़ता है । घर में बीमारी के कारण चिन्ता होना, या 
बीमांर का तकलीफ पाना ये. बातें अलग- ही हैं ।.-इसलिए बुद्धि-- 
मान्‌ पुरुषों का कर्तव्य है “कि वे बीसारी पेदा होने के . कारणों 
को ही गिरा:ढें--इसके लिए सब से अच्छी बात यही है कि 
अपने रहने के घरों की सफाई अच्छी तरह रक्खी जावे । 

मकान के अन्दर की सफाई के लिए बाहिर की-सफाई बहुत 
जरूरी है । अपने घर के बाहिर मैलापन नहीं होने देना चाहिए । 
आगे पीछे की सड़कों पर घर का. कचरा-कूड़ा'न डाल कर. वहाँ 
डालना चाहिए -जहाँ- कि म्युनीसिपालिटी ने कचरा डालने को 
जगहें बना रक्‍्खी हैं.।. घर के बाहिर पेशात्र और -पाखाना नहीं 
करना चाहिए, अगर -कोई दूसरा आदमी. ऐसा-करे तो 'उंसे मना 
करना चाहिए.। अगर वह इतने पर: भी न समझे तो- स्थुनीलि- 
:. पालिटी में उसकी बिना ,किसी डर के ,फौरंन्‌- रिपोर्ट कर देनी! 
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५१ - . कुसबो” 
चाहिए। यह देखा जाता है. कि क्प्वों के रहने वाले रात को: 
अपने घर के दरवाज़े पर हो. पेशाव करने बैठ जाते हैं ।: ऐसा: 
करना गन्दापन है । भूल कर भी अपने सकान के सामने पेशाब 
नहीं करना चाहिए। मकान के अन्दर सड़े फल, फलों के छिलके 
जूठन, दोने, पत्ते आदि नहीं डालने चाहिएँ । इनसे हवां खंराब 
होती है, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं । इन्हें हमेशा मकान के बाहिर 
ही डालना अच्छा है । 

: क्स्यों के मकानों पर सफ़ेदी ज़रूर होनी चाहिए । बाहिर 
भीतर कलई से पोतना चाहिए। साल में दो बार न हो सके तो 
एक वार ज़रूर ही चूने से सारे मकान को पोत डालना चाहिए। 
कलई से पुते मकानों की हवा साक़ रहती है ओर बीमारी पैदा 
करने वाले जन्तुओं की दाल नहीं गलने पाती । अन्दर की” 
दीवारों पर कलई में तूतिया ( नीलाथोथा ) मिला कर पोत देने 
से खटमल-पिस्सू भी दीवारों में नहीं रहने पाते। मकान का फर्श 
चुने या पत्थर का होना चाहिए; इससे धर में बीमारी फेलाने 
बाले कीड़े नहीं बढ़ने पाते । अगर फ़श कच्चा हो तो हर पन्द्रहवें 
दिन या जभी वह उखड़ जाय तभी मिट्टी और गाय के गोबर से 
लीप देना चाहिए । लीपते वक्त पानी में क्रिनायल: मिला लिया" 
जाय तो ओर भी अच्छा हो । लेक्रिन गाय के गोबर पें फिना- " 
यल के गुण होते हैं. इसलिए गाय के गोबर से लीपते वक्त फिना-- 
यल मिलाने की ज़रूरत नहीं है । हाँ, भेंस के गोवर से या लीद 
से लीपते चक्त फिनायल मिला लेना ठीक होता है । 

: “घरों के : कोनों- में छेंद, या: बिल नहीं रहने देने चाहिएँ ॥ 
: इनसे प्रथ्वी के अन्दर की वदयू आ कर घर की हवा को खराबः 


'घरों को सफ़ाई द ज्र्‌ 


'करती है। इसलिए बिलों में काच के. टुकड़े या पत्थर ठोंक कर उन्हें 


बन्द कर देना चाहिए। काच को.-ठोंक देने से जानवर फिर उस 
जगह छेद नहीं करते । इसके अलावा घरों में 'जिज रहने से साँप 
विच्छू जैसे विपेले जोबों को उनमें घुस बैठने को जगह मिल 
जाती है ।इसलिए घर में बिल, गड्ढे, बगेरः नहीं होने देना चाहिएं। 
घर के दरवाजों पर पेर पोंछने के लिए, . कृदमपोश जंरूर 
रखने चाहिएँ । इनसे वह गन्दगी जो पेरों के सहारे बाहर से 
मकान तक आती है, अन्दर नहीं जाने पाती । हर एक दरवाज़े 
पर पेरों के पोंछने को एक क्रदंमपोश जरूर रखना चाहिए । 
घर में आने जाने के खास दरवाज़े को हर चौथे पाँचवें दिन 
लिपवा देना चाहिए या पक्का फश' हो तो धुलवा देना चाहिए । 
फंग और हैजे के दिनों में घर के दरवाज़े .पर कूलई ( चूना ) 
बिछवा देना चाहिए । और चोथे पाँचवें दित नया चूना डज़वा 
देना चाहिए | इससे बीमारी के जन्तु घर में नहीं घुस सकेंगे । 
चर को दोनों वक्त सुबह शाम माड़ना चाहिए ओर आठ दस 
दिन में एक बार सारे मकान की दीवारों को, छतों को. और 
दूसरी सब पड़ी रहनेवाली चीज़ों को अच्छी तरह भाड़ डालना 
चाहिए । ऐसे फ़श जो रांत दिन जमीन पर बिछे रहते हैं, हर 
आठवें दिन उठाकर उन्हें कांड देना चाहिए । ज़मीन पर विछाने 
का फ़श मेला होते ही घुलवा .डालना चाहिए । कुस्तरों में ऐसे 
चर बहुत से मिलेंगे जिनमें बिछे हुए फर्श होली दीवाली पर ही 
उठाये जाते हैं. या घुलवाये. जाते हैं । ह हज 
“ टेबल और कुर्सियों के ऊपर डाले जाने वाले वस्र, साफ 
« खुथरे रहना चाहिएँ। हमने देखा है कि!अक्सर मेले 'रंग के ही 
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कपड़े, कुर्सी, कोच, टेबल वगेरः पर डाले जाते हैं.। इसलिए 
उनमें मेल नहीं दिखाई पड़ता, तो भी उन्हें घुलवा डालना 
चाहिए | पलेग-पोश, बहुत साफ रखने चाहिएँ। हंमने कई 
शौकीनों को देखा है कि वे बिछोनों पर सफ़ेद चादर तो रखते 
हैं, छेकिन उसकी सफ़ाइ का ध्यान नहीं रखते, यह गन्दापन है | 
अपने बिछोने और खास कर पलँँगपोश और तंकिये की खोली 
बगेर: बिलकुल साफु रखनी चाहिए । इसी तरह ओढ़ेने की 
सौड़, रजांड, दोहर या चादर का साफ रखना भी लाजिमी है। 
निवारवाले पलंग की नियार भी घुला कर साफं रखनी चाहिए । 
मतलब यह कि बैठने, उठने, सोने, लेटने की जगह और उस -वंन्कत- 
काम में आने वाले कपड़े बिलकुल साफ सुथरे रखने चाहिएँ। 
-चारपाई पर ही सोना ज्यादा फायदेमन्द है |. क्‍योंकि जो 
'हवा हम॑ सोते वक्त छोड़ते हैं, -बह ज्यादा बजनदार होने के 
कारण पहिले पहिल नीचे. की :तरफ जाती है और फिर साफ. 
हो कर ऊपर आती है | ज़मीन: पर सोनेवाले को बोरम्वार बंही 
अपनी छोड़ी हुई हवा सांस में खींचनी पड़ती है । किन्तु चारपाई 
पर सोने से छोड़ी हुई हवा नीचे चली. जाती है और साफ हवा 
'सांस के साथ मिल जाती है। लेकिन चारंपाइयों की सफाई 
अच्छी तरह रखनी चाहिए। नीवारदार चारपाइयों की सफाई 
नीवार को घुलाने से हो जाती है, लेकिन सुतली बगैर से बुनी 
हुई चारपाइयों की सफाई जरा मुश्किल से होती है। क्‍योंकि 
बुनी हुई को उधेड़ कर फिर से घुनंने में - बहुत समय लगता है 
ओर हर एक आदमी बुनना भी नहीं जानता । इसलिए ऐसी 
'ज्वारपाइयों को दिन भर धूप में डाल रखना रखना चाहिए, ओर 


्त्‌ 


बर्श की सफाई | थे . 


हे 


“रात को सोते वक्त काम में लाना चाहिए.। ऐसी चारपाइयाँ जो 
- रात दिन मकानों में बन्द रहती हैं, और कभी ध्ृष या हव्ा-में 
“नहीं रखी जातीं, साफ और अच्छी नहीं हो सकती । इसलिए 
अगर हर रोज़ न हो सके तो तीसरे चौथे दिन चारपाइयाँ, कोच 
-बगेरः श्रप में डाल देनी चाहिएँ । 
जो चारपाइयां हवा और धूप में नहीं: डाली जाती और माड़ी 
-नहीं जातीं, उनमें खटमल खब्च हो जाते हैं। जो खून में अपना 
जहर छोड़ते ओर चारपाई पर सोनेवाले को नींद नहीं आने देते हैं । 
“इससे तन्दुरुस्ती खुराब हो जातो है। इसलिए चारपाइयों की सफाई 
-बहुत जरूरी है । हम खटमलों को भगाने के कुछ उपाय इसी 
पुस्तक के चौथे अध्याय में लिखेगे । 
घर-में वेकाम चीज़ें नहीं रहने देनी चाहिएँ | कुछ लोगों की 
आदत सी होती है कि अपने घर निकम्सी चीज़ें इकट्री करके 
“मकान को गंदा सा बनाये रखते हैं | बहुत ही जरूरी चीज़ों और 
सजाने की वस्तुओं के सिवाय सोने बेठने के मकान में ओर कोई 
चीज़ नहीं रखनी चाहिए । जो मकान निकम्मी चीज़ों से भरा रहता 
&है, उसको हवां कभी साफ नहीं हो सकती | घर के अंदरकी हरएक 
चीज खूब अच्छी तरह भाड़ बुह्दार कर ठीक जगह पर रखी होनी 
चाहिए । लकड़ी की बनी चीज़ों पर बरसात के पहले वानिश कर 
देना चाहिए | क्योंकि बरसात में लकड़ियों से एक तरह की बदबू 
“निकलती है जो हवा को बिगाड़ती है। यह देखा गया है क्लि बरसात 
के पूरी हो जाने पर लोग सकान की लकड़ियों में या लकड़ी 
“की बनी चीजों पर तेल या वानिश लगाते हैं | लेकिन यह उल्टी 
५ “थवात है, लकड़ी पर तेल या वानिश बरसात के पहिले लगा देना 
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चाहिए, ताकि बरसात के पानी का लकड़ी.पंर कुछ भी असर 
नःहोने पावे । 

_. मकान में संब चीजों को ठीक जगह पर अच्छी तरह से 
रखना ही “सफाई” है । और चाहे जहाँ चाहे जिस हालत में 
पटक देने का नाम ही गन्दगी है । जेसे--पहिनने के कपड़े खूँटी 
'पर टॉगने चाहिएँ, लेकिन उन्हें बुरी तरह एक कोने में डाल 
“दिया । टेबल पर ठोक तरंह से क्रिताव, कारजं, दावात, कलम 
वगेर: पढ़ने लिखने का सामान रखने से वह शोभा पाती है ओर 
“उसी पंर रही कागज, टोपी, ब्रश, तेल की शीशी, वूटपालिश' 
गेलिस, चाय का प्याला, सिगरेट, पान तम्बाकू, छांता, वेत वर्गेर 
फेज्ञाए रखना ही मेलापन है | मतलब यह कि घर को साफ रखने 
के लिए सब चीजों का उनकी जगह पर ही रखना ठीक है । इससे 
घर का इन्तज़्ाम अच्छा रह सकता है| दावात रखने की- जगह 
जो ठहराइई हुई है, उसे वहीं रखना चाहिए। केची रखने की 
-जगह पर ही केची हो । जहाँ चाकू रक्खा जाता है, उससे काम 
कर चुकने के वाद भी उसे वहीं रक्खो । दियासलाई की जगह पर 
पदिया-सलाई हो । इस तरह बस्दोव॒त्त रखने पर दो फ़ायदे होंगे 
(१) घर में सफाई रहेगी ओर (२) जरूरत पड़ने पर उस चीज़ 

के लिए सारा घर न हूँढना पड़ेगा। 

मकान की दीवारों में ज़्यादा ताक (आले) नहीं रखने चाहिएँ 
और न जगह-जगह पर दीवार में कीलें यां खूँटियाँ ही होनी 
व्वाहिएँ । ज़्यादा ताकों के होने से मेलापन ज्यादा फैलता है । 
साकों को साफू रखना चांहिए। मकान में १० ताक रखने 
व्के बदले एक आलमारी वनवा लेना अच्छा है। आलमारी की 


$ 
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सफाई भी जरूरी है । इसी तरह जगह-जगह खूँटियों के होने से! 
जगह-जगह पर कपड़े टांगे जाते हैं, इससे हवा के आने-नाने: 
ओर साफ होने में फक पड़ जाता है। इसके सिवाय कपड़ों की 
आड़ में मच्छर, मकड़ी वगैरः छुपे रहते हें“>इसलिए कपड़े लट- 
काने की एक ही जगह ठहरा लेनी चाहिए। और दीवार पर 
क्ाग़ज़ या कपड़ा कीलों से ठोक कर वहीं कपड़े रखने चाहिएँ | 
ऐसा करने से बहुत सहलियत हो जावेगी । मैले कपड़े घर में 
नहीं रखने चाहिएँ उन्हें फोरन घुलने दे देना चाहिएँ । 

सामान को मकान के कोनों में अथवा. दीवारों से इस तरह 
सटा कर न रखे कि, उनकी आड़ में चूहे, मेंढक, सांप, बिच्छू, 
बर, छिपकली, मच्छर, पिस्सू, मकड़ी, और दूसरे कई बीमारी' 
पैदा करनेवाले जन्तु छुप कर रह सकें । जो भी चींज़ रक्खी 
जावे उसके आसपास कचरा न रह सके, और अच्छी - तरह 
भाड़ा बुह्ारा जा सके । हा 

: गाँवों से क़स्वों के लोग पान तम्बाकू कहीं ज्यादा खाते हैं 

पान खाना अच्छा है, ।लिकिन तभी तक जब तक कि वे ज्यादा 
न खाये जावे । एक बात ओर भी ध्यान में रखनी चाहिए कि 
पान की  पीक घर में, दीवारों पर, कोनों में, किवाड़ों के पीछे 
या घर के- दरवाज़े पर या खिड़कियों में थूकना बहुत बुरा है । 
पात् का पीक अगर थूकनां हो तो एकान्त में, ऐसी जगह, जहाँ 
सूरज की धूप आती हो, थूकना चाहिए | जदा खाना या सुश्क़ी . 
. तम्बाकू खाना .वहुत ही बुरा है । तम्बाकू जहर है, यह बात हम 
. पीछे बतला आये हैं, इसलिए जो इसे खाते हैं वे भूलते हैं । 
: तम्बाकू खाने वाले को थूकना पड़ता ही है--थूकते वक्त उसे 
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अच्छी बुरी जगह का कुछ भी ध्यान नहीं होता और हर कहीं 
थृंक मारता. है। पान की तरह ज़दा खाने वाले के मुँह से भी 
सुगन्ध नहीं वल्कि एक तरह की बहुत हो घुरी दुगेन्ध आती 
है । जिससे न खाने वाले आदमी का जी मिचलाने लगता है; 
ओर अगर उल्टी नहीं भी होती तो कम से कम “उल्टी होने की 
: सी हालत तो ज़रूर हो जाती है। फिर जहाँ कहीं भी वह थूंकता 
है, वहाँ दुगन्ध आती है। यहाँ सन्‌ १००३ इ० की वह बात 
याद आती है--- 

“जब स्पेनवाले पारागुव के किनारे पर उत्तरे थे, तव वहाँ के 
रहनेवालों ने ढोल वजा कर इन पर लड़ाई के लिए चढ़ाई कर 
दी। उन्हाने स्पेनवालों पर हथियार नहीं चलाये; बल्कि वे एक 
पत्ती चत्राते और उसका रस उनपर थूंकते थे ।”? 

' ये पत्तियाँ तम्बाकू की थीं। ऐसा करने में उनका यह 
मतलब था कि स्पेनवालों को आँखों में यह रस गिर जावे ओर 
वे अंधे वन जाबें। तमाखू की सूखी पत्तियों को भट्ठी में चढ़ा 
कर जो रस निकाला जाता है, वह निकोटिन नामक जहर होता 
है। आध सर तमाखू के रस से ३०० आदमियों की मौत हो 
सकती है। निकोटिन का एक बँद घर में डाल देने भर से घर 
भर की हवा जहरीली हो जातो है। तमाखू खाने से तन्दुरुस्ती 
तो ख़राब होता.ही हे, किन्तु जहाँ तहाँ घर में थृंकने से भी घर 
की सच. हवा जहरीली हो कर न खाने वालों की - तन्दुरुस्ती भी 
खराब कर देती है । इसलिए तम्बाकू खाना और खा-कर घर में 
थृंकते फिरना ग़न्दगी की खास निशानी है। घर की सफाई के 
लिए धर में तम्बाकू खाना और थूंकना निहायत बुरा है । 
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जिस तरह तम्बाकू खाना ग़न्दगी का कारण है, उसी तरह 
गीना भी बुरा है। तमाखू का धुआँ बहुत-ही बदबूदार होता 
है। घर भर की. हवा ख़राब हो जातो है। इसके' अलावा जो 
लोग गलियों सड़कों, वागीचों, ओर ऐसे ही दूसरे आम, मुक्कामों 
में तमाखू पी कर हवा खरात्र करते हैं वे दुनिया के साथ बहुत 
ही बुरा व्यवहार करते हैं | तमाखू का धुआँ बहुत ही हानिकारक 
है, इसलिए हुक्का चिलम, तमाखू , सिगरेट, वीड़ी न तो घर में 
खुद पीना चाहिए ओर न दूसरों ही को पीने देना चाहिए। 
सड़कों और गलियों की हवा खराब करनेवाले इन पियक्कड़ों 
के लिए म्यूनीसिपाल्टी को कुद तदबीर सोचना चाहिए । लेकिन 
गेसी आशा करना लेखक का रूप्न ही कहा जा सकता है । 
हिन्दुस्तानियों के घरों में, खास कर हिन्दुओं के घरों में, चौके 
की छूत-छातका जितना ध्यान रखा जाता है, उतना सफ़ाई का नहीं 
रखा जाता । रसोई-घर की सफ़ाई एक बहुत ज़रूरी बात है । 
क्योंकि रसोई को शुद्धि से खास्थ का बहुत कुछ सम्बन्ध है । 
गंदी हवा में, गंदे मकान में, -गन्दे बतनों में ओर गन्दे आदमियों 
द्वारा चना हुआ खाना जहर वन जाता है। इसलिए रसोई-घर 
की सफाई वहुत जरूरी है। रसोई-घर रोज - लीपना चाहिए । 
वह चूने, का हो तो रोज रसोई बन चुकने के बाद उसे धोकर 
फ कर देना चाहिए। रसोइ-घर में एक कपड़े की छत जरूर 
वाँधनी चाहिए | चूल्हे-में लकड़ियाँ ही जलानी चाहिए । घर में 
'कश्डे ( उपले ) नहीं जलाने चाहिएँ । इनके जलाने से घर की 
हवा खराब होती है। लकड़ियों की कमी से या ग़रीबी की बढ़ती 
से यह पशुओं का पाखाना जलाने की रीति.हिन्द॒स्तान में चल 
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'पड़ी है। दूसरे देशों में गोबर महज खाद के द्वी काम में लाया 
जाता है, जलाया नहों जाता । आज से कुछ सदियों पहले भारत 
में गोचर जलाने के काम में नहीं लाया जाता था। गोबर का 
कीमती खाद बनता है इसलिए हमें चाहिए कि घरों में हम गोबर 
स जला कर लकड़ियाँ ही जलाबें । पत्थर का कोयला, या मिट्टी 
का तेल जलानेवाला, स्वरब्ह ( चृल्हा ) भोजन बनाने के काम में 
भल कर न लाना चाहिए। इतके ध्रुआँ से घर की हवा तो 
खरात्र होती हो है; पर खाने की चीजें भी जहरीली हो 
जाती हैं । 
रसोई घर का धक्माँ निकलने के लिए मकान की छत में एक 
खेद रखना चाहिए । यह छेद ठीक चूल्हे के ऊपर होना चाहिए । 
अंग्र जी ढ्ध के घने मकानों में रसोह घर में घुआँ निकलने के 
लिए मकान में एक बम्बा बनाया जाता है। रसोई में आनेवाला 
बत्तन बिलकुल साफ होना चाहिए । पीतल, तांबा, लोहा आदि के 
चत्तन ज़रूरत मुआफिक काम में लाने चाहिए। आजकल जो 
“शेल्यूमीनियम ” के बचेन बाजार में शा३ पेसा तोले के हिसाव 
से मिलते हैं, उन्हें मनन कर भी काम में न लाना चाहिए । गांव 
बालों के मुकावल में शहरों ओर क्स्तरों वाले ऐसे वत्तनों को 
ज्यादुह काम में लाते है । ऐसे बत्तनों का रखना एक फंशन हो 
गया है | पर ये थोड़े ही दिनों के बाद खराब हो जाते हैं । इनकी 
चमक उड़ जाने पर इन्हें साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। 
'इनर्म चेचक की घीमारी की तरह गठे पड़ जाते हैं, जिन्हें लाख 
कोशिश करने पर भी माँज. कर या धो कर साफ नहीं किया जा 
सकता । इसके अलावा इन में भोजन बनाने अथवा. खाने से 
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भोजन जहरीला हो जाता है | डाक्टर हरबटस्‌ ने लिखा है कि-- 
खाने की हरएक चीज़ में किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुता 
नमक जरूर रहता है और ऐल्यूमीनियम में नमक के रखे रहने से 
“झोराइड” नामक जहर उत्मन्न हो जाता है। इसलिए ऐल्यूमी-: 
नियम के बतंनों में भोजन बनाने ओर खाने से वहुत जुक़सानः 
होता है । 


बत्तनों की सफ़ाई के साथ ही साथ भोजन बनाने वाले 
हाथ, कपड़े ओर शरीर की शुद्धि भी बहुत॑ जरूरी है। भोजन : 
बनाते समय जो कपड़ा रसोई में हाथ पोंछने अथवा चत्त ना 
पोंछने के काम में आता है उसे भी रोज़ धोना चाहिए। दूसरे 
तीसरे दिन सोड़ा मिला कर उसे पानी में उबाल कर थो डालना 
चाहिए । सड़ा अन्न, बहुत दिन का आटा, ओर ऐसी खाने कीः 
चीज़ें जिनमें बदवू पैदा हो गई हो घर में नहीं रंखनी चाहिए ।. 
थोड़े से लोभ में पड़ कर तन्दुरुस्‍्ती नहीं खराब करना चांहिए । * 


घर में अगर पालतू -जानवर घोड़ा, भेंस, बकरी वगैरः हो तो 
उनके रहने की जगह को साफ़. रखने का खूब: खयाल रखना 
चाहिए | जानवरों के बांधने की जगह उनकी पेशाब, गोबर वगेर:.. 
ज्यादृह देर तक न पड़े रहने पावें। जानवर के सामने की जमीन 
कुछ ऊँची ओर पीछे की ज़मीन कुछ ढाल रखनो चाहिए जिससे 
पेशाब सहज ही में पीछे की ओर वह जावे.। गोशाला में. गीला-- 
पन रहने से मच्छरों ओर पिस्सुओं का उपद्रव शुरू हो जाता है ।. 
«. इसलिए जहां ,तक हो. सके उसे गीला न रहने देना चांहिएं ॥. 
भच्छरा का ज़ोर मालूम होते ही. वहां पर घुओँ करना चाहिए,, 
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. इससे मच्छुर भाग जावेंगे। पिस्सुओं के हटाने के लिए ढोर 
बंघने की जगह सूखी घास जला देनी चाहिए । दीवारों के पास 
कुछ ज्यादह घास. जलानी चाहिए, जिससे दीवारों पर ऊँचे बेठे 

.डुए पिस्सू भी न रहने पावे जानवरों को कभी-कभी नहला भी 
देनाचाहिए। घोड़े का तबेला अगर घर से दूर द्वी रखा जावे तो 
ठीक. हो । 

घर के दरवाजों पर ऐसे परदे रखने चाहिएँ जिनके अन्दर से 
हवा तो मकान में बखूबी आ सके, लेकित सक्खियोाँ न घुसने पावें। 
भनुष्य को चाहिए कि सक्खियों को अपना जानी दुश्मन समझे । 
उन्हें मकान में न आने दे। अपनी चीज़ों पर और खास कर भोजन 
की चीज़ों पर त्रिलकुल न बेठने दे । अपने शरोर पर भी मक्खियों 
को नश्रेठने देना चाहिए। मद्खी हमारे घरों में हमारे साथ रहती 
हैं। पर इनको सिंह से ज्यादा खतरनाक ओर साँप से ज्यादा 
जहरीली समझना चाहिए । मक्खियाँ हम लोगों में कई तरह के 
रोग पेंदा करती हैं । एक रोग को दूसरे तक पहुँचाने का काम 
मक्खियाँ ही करती हैं | इसके बरावर कोई गन्दा प्राणी नहीं है । 
हम भंगियों से छूना इसीलिए घुरा सममते हैं. कि वह पाखाना 
बगैर: साफ़ करने का काम करता है, ठेकिन मक्खी तो पाखाने 
से भरे पंजों और मुंह से हमारे भोजन पर आ बैठती हैं और 
पांखाना ही नहीं इससे भी बुरी चीजु ऐसे खिला देती हैं कि इंमें जाल 
ही नहीं पड़ता । मक्खी के पेट की आग बड़ी तेज होती है । वह 
खाती जाती है और पलपल में पाखाना करती जाती है। भोजन 
प्‌ बेठते हो मकक्‍्खी खाना खाने लगतीं है और पाखाना भी 
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फिरने लगती है। इसीसे अन्दाज़ कर लीजिए कि वह कितना 
गन्दां प्राणी है। 2 
: * मान लीजिए कि सड़क पर किसी दमे के या तंपेदिक़ के 
बीमार ने कफ़ डांला है। सक्‍्खी उस पर बैठी ओर उसे खाने 
लेगी । थोड़ी देर बाद वह उड़ी और एक भोजन करते हुए मनुष्य 
के भोजन पर जा बेठी । जो दमे या क्षय के कीड़े उसके पंजों में . 
उलम गये थे उन्हें 'उसने भोजन पर छोड़ दिया और पाख़ानाए. 
फिर कर इन्हीं रोंगों के जंतुओं को भोजन पर हयग दिया । अब 
आप विचार कीजिए कि भोजन करनेवाले की क्‍या दशा होगी.। 
अगर उसके शरीर में इन वीमारी के जन्तुओं के पनपने लायक 
खून ओर दूसरी शारीरिक धातु होंगी तो ये रोग फौरन्‌ उस पर 
चढ़ाई कर देंगे । नहीं तो वे जन्तु कमजोर हो कर शरीर में मर 
जावेंगे अथवा किसी रूप में जीवित रहेंगे ओर मौक़ा मिलते ही' 
फिर बलवान हो कर उस मनुष्य को बीमार बना देंगे | क़रबों ओर 
शहरों में बीमारों की संख्या इन मक्खियों के कारण ही ज्यादह. 
होती है । और ऐसी-ऐसी बीमारियों होती हैं जिन्हें गांवों के लोग 
' सपने में भी नहीं जानते ! ये मक्खियाँ हलवाइयों की दूकानों से 
बीमारियाँ लोगों में बाँटती हैं | क्योंकि हलंवाई की मिठाइयों पर 
सड़क को बाज़ारू गन्दी और रोग पेदा करनेवाली मक्खियाँ 
चौबीसों घण्टे उड़ा करती हैं । स्यूनीसिपाल्टियाँ हलबाइयों की. 
दुकानों पर थोड़ी बहुत देख भाल तो रखती: है; परन्तु - इससे भी 
अधिक सावधानी: की. जरूरत है | गांवों, में हलवाइयों. की: दुकानें 
नहीं होतीं, ओर न लोग इतने चंटोरे ही. होते हैं, इसलिए: वहाँ 
शहरों की भांति इतने रोग भी नहीं होते । 
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हैजें के दिनों में मक़िखियों की वजह: से हो घर-घर हैजा 
- कैलता है। रोगी के दस्त और क्य पर मक्खियाँ बेठ कर दूसरे 
के भोजन में हैजे के बीज डाल देती हैं। बस; “फिर उसे भी 
हैजा हो जाता है। मतलब यह है कि मक्खी एक भयंकर जीव 
. है। इसे अपना कट्रर दुश्मन मान कर इससे बचते रहना ही अच्छा 
है। कुछ लोगों का कहना है कि--अगर मक्खी न होती तो 
संसार में बहुत गन्दगी फेल जाती । क्योंकि यह अपने साथ 
करोड़ों रोग-जंतु लिए फ़िरती है। यदि सब मक्खियाँ इन रोग 
जन्तुओं को एक साथ लोगों पर छोड़ दें तो देखते-देखते प्रलय 
हो जाय । यह बिलकुल ठीक है । सक्खियों की रचना प्रकृति ने 
इसीलिए की है कि वह वायुमण्डल को शुद्ध रक्खें | परन्तु इस- 
लिए नहीं कि वह हमारे भोजन तथा काम की -चीजों पर -बेठ 
कर उन्हें गन्दा करती रहें | इंश्वर ने मनुष्य को बुद्धि इसीलिएं 
दी है कि वह अपने भले बुरे का ज्ञान खुंद प्राप्त करे | इसलिए 
हमें अपने इन रात-दिन के साथी दुश्मनों से बचने का अच्छी 
तरह ध्यात्त रखना चाहिए ।... 
जानकारों ने खूब जाँच पड़ताल कर के यह साबित किया है 
कि एक मक्‍खी पर लांखों से लगा कर करोड़ों तक रोग पेदां 
करने वाले महीन जंतु लदे रहते हैं। इसके पंख) पीठ, पूंछ,. 
पाँव, सिर, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पर रोग के जन्तु 
हजारों ओर लाखों की . तादाद में न पाये जाते हों । हम इन 
जंतुओं को अपंनी आँखों से नहीं देख सकते । हाँ, खुदंबीन की' 
मदद से, जिसमें कि मक्खी भेड़ के बरावर दिखाई देती है. 
उसके शरीर पर रोगों के अनगिनत कीड़े दिखाई दे सकते. हैं | 
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_ मक्‍खी खा-जाने पर हमें क्रय हो जाती है--यही एक जबरदस्त 
सबूत इस बात का है कि मक्खी .एक जहरीला जानवर है.। 
' इसके शरीर पर इतने रोग-जन्तु होते हैं. कि उन्हें पेट में हज्म 
कर जाना मनुष्य की. ताक़त के बाहर है । । 

गाँवों की मक्रिखियों के शरीर पर उतने-रोग-जंतु नहीं पाये 
जाते जितने कि क़स्बों की मक्खियों पर; ओर क़प्वे की मक्खियों 
पर उतने रोग पेदा करने वाले जन्तु नहीं होते जितने कि शहरों 
की मक्खियों पर होते हैं | मक्खियों को हटाने का सब से अच्छा 
उपाय यह है कि मकानों को साफ़ सुथरा रक्खा जाय । उमनमें . 
ऐसी चीज़ें न आने दी जावें, जिनसे मक्खियाँ आयदें । बाजारों में 
दुकानदारों को अपनी सब चीज़ें, ओर खास कर खाने की चीजें 
ढेंक कर रखनी चाहिए । मिठाइयों पर ही मक्खियाँ बेठती हों 
सो नहीं--जिन चीजों में शक्कर का हिस्सा अधिक होता है, उन 
सब पर बेठती हैं | आटा, दाल, गुड़, शक्कर, फल, मेवा, मांस, 
इत्यादि चीजों पर भरी सक्खियाँ बहुत बेठती हैं इसलिए इन 
चीज़ों को ढाँक कर रखना चाहिए या ये. चीजें बाजारू नहीं 
खरीदनी चाहिए । ये चीज़ें वहीं से लेना चाहिए जहाँ सक्खियाँ 
न मिनभिनाती हों। मक्खियों को भगाने के हम कई उपाय चोथे 
अध्याय में बतावेंगे । " 

घर के आँगन में हर शरूस को एक छोटी-सी बगिया ज़रूर, 
लगानी चाहिए.। वृक्षों से मकान की हवा साफ़ रहती है । म्यूनो- 
सिपालिटी का फ्रज्ञ है. कि क़स्बों में या शहरों की सड़कों -पर, 
नीम, पीपल, जामुन आदि के पेड़ जरूर बोबें । इनसे शहर की . 
हवा साफ होती रहेगी. ग्रहस्थ को अपने घर में फुलबारी लगानी 


द्ज | कुसबा 


चाहिए। यदि इतनी जाह न हो तो छण्डों में, गमलों में फ़ूज़- 
पत्ती ज़रूर लगानी चांहिए | तुलसी ओर एरण्ड के पोधे घरों में 
ज़रूर रखने चाहिए। इनसे रोग-जन्तु मर जाते हैं और मक्खियों 
का उत्पात नहीं होने पाता । फून-फुन्नवारी से एक तो मकान की 
शोभा बढ़ती है; फूल बगैर: मिलते रहते हैं ओर दूसरे मकान 
की हवा शुद्ध रहती है । ऐसे “एक पन्‍्थ दो काज” वाले काम 
को ज़रूर करना चाहिए । 


अब हमें उन भाइयों से कुछ कहना है जो मांस खाते हैं । 
यह एक मानी हुई बात है कि शाक्रपात, अन्न, दूध, दही, फल 
फूज् की भाँति मांस खुशवदार नहीं होता | वाजा से ताजा गोश्त 
भी बदबूदार होता है। वह एक दो दिन रख छोड़ने की चीज़ 
| है। जिस तरह अन्न, फल, फूल, कन्द, मूल मिठाई आदि 
कई दिन तक रक्खे जा सकते हैं; उस तरह मांस या मांस से बना 
हुआ भोजन कई दिन तक नहीं रक्खा जां सकता । कहने का 
मतलब यहं है कि रक्त, मांस, हड्डो आदि हवा को खराब करने 
चाली चीजें हैं, इसलिए इन्हें घर में कभी न आने देना चाहिए । 
मांस पकाते समय बदवू फैजती है--ऐसी दशा में मांस का घर 
में आना ठीक नहीं है । इसी तरह शरांव, प्याज, लहसुन भी 
बदवू करतो हैं । इन्हें दवा के अज्ञावा कभी घर में रख कर हवा - 
ख़राब न करनी चाहिए । 


जी 


अध्याय तीसरा 
शहर 


स्त्रों से बड़ी बस्ती को नगर, शहर, पुर, सिटी (४9) 
के नाम से पुकारते हैं । जैसे कि गांवों से इस 
देश के क़स्बे ज्यादा मैले होते हैं, बेसे ही क़स्बों से कहीं ज्यादा 
गंदे शहर पाये जाते हैं। बड़े-बड़े शहरों में म्यूनीसिपालिटी 
की तरफ से रात-दिन सफ़ाई का काम चातल््‌ रहने पर भी 
चारों ओर दुगन्ध फेली रहती है। नगरों से वास्ता रखने वाली 
बहुत-सी बातें क़स्बों के वर्णन में, पिछले अध्याय में लिखी जा 
चुकी हैं। जो कुछ भी बची खुची बातें हैं. उन्हीं का यहाँ जिक्र 
किया जायगा। ह 
फ़स्बों से कहीं ज्यादा शहरों के मकान बढ़े ओर ऊँचे-झचे 
कई मेंजिलों वाले होते हैं । दो तीन मंजिल से लगा कर सात, आठ 
बटिक कभी-कभी तो इससे भो ज्यादा ऊँचे मकाने पाये जाते हैं 
जिनकी बंनावट ठीक सन्दुक की तरह होती है । नोचे की मंजिल 
तो बदबू और अंधेरी होती है |. वहाँ साफ़ हवा का नामोनिशान 
तक नहीं होता । जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाइए कुछ-कुछ साफ़ हवा 
भी मिंलती जायगी । छेकिन ऊपर पहुँचने पर भी बिलकुल साफ. 
हवा तो मिल ही नहीं सकती । क्योंकि शहर के आस-पास के 
ओर शहर के अन्दर के कल-कारखानों की चिमनियाँ शहर पर 


दा 


५ जहरीला घुआँ बराबर उगला करती हैं । हमेशा आकाश घुएँ से? 


द््७ ह .. शहर 
ढेँका रहता है। साल में शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा 
'जिस दिन कि सूरज की रोशनी शहरों पर अच्छी तरह तेजी के 
साथ पड़ती हो । 
ऐसे *ी वे-गिन्ती मकान हैं. जिनके ऊँचे-ऊँचे होने से नीचे 
वाली मंजिलों में ओर कमरों में उनके बनने के बाद्‌ आज तक 
धूप ही नहीं पहुँची है, कुए की तरह गहरे चोके में साल भर में 
किसी भी मौसम में धूप नहीं पहुँचती । वहाँ जैसी दुगन्‍्ध और 
सीलन भरी हवा होती है. उसे लिख कर नहीं. बतलाया जा सकता 
इसका ठींक पता तो वहाँ खड़े हो कर ही लगाया जा सकता है । 
म्यूनीसिपालिटी की तरफ़ से सब जगह फ़िनायल का तेल डाल 
कर सफ़ाई की जाती है । इससे जहाँ जाइए वहीं फ्रिनायल ही 
फ़िनायल सड़ता रहता है । गाँवों की खुली हवा में रहने वाले के 
लिए तो वहाँ एक-एक पल एंकं-एक युग के नरकवास की तरह 
'बीतता है। लिपाई पुताई और सजावट को देख कर तो दिल 
खुश होता है, लेकिन बदबू और गन्दी हवा पा कर तबियत परे- 
शान हो. जाती है । ऐसी दुकानें ओर बाज़ार जिनका मुँह उत्तर 
दक्षिण होता है, बेड़े ही मैले ओर गन्दी हवा वाले . होते हैं । 
कम चोड़े रास्ते और छोटी-छोटी गलियों का तो पूछना ही क्या 
है १ वे तो मानों नके धाप्र का छोटा-सा नमूना ही- होती हैं । 
तंग बाजारों की दुकानों को देखिए, सजावट और बनावट 
में बहुत ही खूबसूरत होती हैं | लेकिन दुकानों.के नीचे: बहने 
वांली नाली की दुगन्ध और साफ़ हवा तथा बिना उजेले के वे 
दुकानें भी वड़ी लुकंसांन पहुँचाने वाली होती हैं। दूकानदारों को 
अपनी ज़िन्दगी का ज्यादा भाग इन जगहों में व्रिताना पड़ता है + 


“धरों की सफ़ाई द्ढ 


भला वे कैसे तन्दुरुस्त रह सकते हैं ? तन्दुरुस्ती पर इस गर्दगी 
का कितना बुरा मतीजा होता होगा, इस :पर कया कभी 
विचार किया है ९ 

बड़े-बड़े शहरों में ज्यादातर परदेशी लोग रहते हैं । वे पैसा 
कमाने की ग्रज से वहाँ आते हैं । सस्ते से सस्ता घर तलाश 
कर के उसमें रहते हैं, फिर भले ही वह काल-कोठरी ( 3]486 
]0७ ) ही क्‍यों न हो ? धन कमनने के चक्कर में पढ़ कर वे अपना. 
असली घन “तन्दुरुस्‍्ती” खो बेठते हैं। एक-एक मकान में ज़रू- 
रत से ज्यादा आदमी घुसे बेंठे रहते हैं। जैसे किसी छोटे -से' 
सुराख में खटमल ऊपर नीचे घुसे रहते हैं, ठीक उसी तरह 
शहरों के छोटे-छोटे मकानों में परदेसी लोग रहते हैं । दिन भर 
कमाई के लिए उन्हें इधर उधर बाज़ारों में या कल-कारखानों में 
रहना पड़ता है; और भोजन वे ढावों में, बासों में ओर होटलों 
में कर लेते हैं । रात के वक्त सोने के लिए चार हाथ लम्बी और 
दो हाथ चौड़ी जगह की ज़रूरत होती है सो वह किसी भी जयह 
मिल जाती है। सो चोरस-फुट कमरे में ८१० आदमी सो 
रहते हैं !। इसी पर से शहरों के रहने वालों के घरों में रहने का 
अन्दाज किया जा सकता है| 2 

शहरों में, थोड़ी जगह में ज्यादा आदसियों को रहना पड़ता 
है| इसी कमी को पूरा करने के लिए कई मंजिले मकान 
बनवाये जाते हैं । ज़मीन के भीतर भी काम करने की 'कोठरियां 
इसी लिए तैयार की जाती हैं क्रि जगह की कमी और काम तथा 

नुष्यों की अधिकता है। . थोड़े घेरे में ज़रूरत से ज़्यादा आद- 

ः. सियोंकों रहनापड़्तां है । जितनी हवा में दस आदमी रह कर ही 


द्दंष्‌ घर 


तन्दुरुस्तं रह सकते हैं, उत्तने में आजकल बीस पच्चीस तक 
रहते हैं । भला, ऐसी हालत में हमारे शहरों के घरों की हवा 
कैसे साफ़ रह सकती है ९ हां, अगर शहर को फैला दिया जाय 
तो यह कमी पूरी हो सकती है। लेकिन यह मुश्किल ही 
है। आगे बनानेवाले शहरों की सड़कें खूब चौड़ी होनी 
चांहिए; जिनमें हवा ओर सूरज की रोशनी अच्छी तरह आ 
सके । शहरों में ऐसे हज़ारों घर हैं, जहाँ दिन में बिजली की 
रोशनी से अंधेरा दूर किया जाता है, और बिजली ह्वी के पंखे से 
वनावटी हवा पहुँचाइ जाती है। भला, ऐसे घरों में रह कर 
कौन तन्दुरुस्त रह सकता या ज्यादा दिन्न जी सकता है ? शरीर- 
शात्र से अनजान लोग इस नकली हवा और बिजली की रोशनी 
ही में चेठ कर खर्ग-लोक का सुख पा सकते हैं। वे. यह मान 
बेठते हैं कि खगे का सुख हमारे इस सकान के सुख के आंगे 
ठुच्छ है ! छेकिन कया कभी ऐंसे लोगों ने अपनी वदन की गिरा- 
दट ओर रोगी शरीर पर भी विचार किया है ? रात-दिन वेद्यों 
हकीसों और डाक्टरों का सब्ज़क़दम घर में पड़ता - रहता है; 
सैकड़ों रुपये उनकी दवाओं में और फीसों में दे दिये जाते हैं. । 
परहेज के मारे नाकों दस आ गया है। बिना चूरन की गोली 
खाये भोजन को पेट हजम कर नहीं सकता ! इन सब्र बातों पर भी 
क्या कभी किसी ने विचार किया है ? लाखों की दौलत पास में 
होते हुए भी आप रोगों से क्‍यों दुखी रहते हैं ? क्‍या इस पर 
आपने कभी एक मिनट के लिए भी सोचा है ? अगर नहीं सोचा 
है, और इतना सोचने की दीमार में ताक़त भी नहीं रह गई है 
- तो इसका कारण खुद डाक्टर साहब आपको .बतला देते हैं. कि 








ख्वररों की सफाई ७० 


हवा पानी बदलने के लिए कहीं. चले जाइये । ओर फलां- जगह 
'पर दो-चार महीना रहिए । इत्यादि | यह हवा-पानी- बदलने का 
'मुस्खा, बड़े-बड़े शहरों के रहनेवालों के लिए ही वैद्य, हकीम और 
डाक्टरों ने तजबीज़ कियां है। क्स्वों में यह नुस्खा बहुत: कम 
काम में आता है । ओर गांवों में तो इसकी त्रिलकुल ही ज़रूरत 
'नहीं पड़ती । मतलब थह कि शहरों की हवा इतनी खराब होती 
है कि वहाँ पर सौ में सौ आदमी रोगी बने रहते हैं । मुझे खुद 
'कलकत्ता बन्बई जैसे बढ़े-बढ़े शहरों में. और इससे छोटे -नगरों में 
कभी-कभी महीनों रहने का सोक़ा आया है, लेकिन खाने-पीने का 
बहुत विचार रखने पर भी एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन 
'तबीयत पूरी तरह ठीक रहद्दी हो । यह विलकुल्न सच है कि शहरों. 
के घरों में साफ़ हवा ओर रोशनी मिलना उतना ही . मुश्किल है, 
'जितना कि सहारा के रेतीले मेदान में पानी | 
गरीब लोगों ने नहीं; कुछ मालदार लोगों ने बड़े-बड़े शहरों - 
के बाहर थोड़ी बहुत ज़मीन घेर कर छोटा सा - वाग़ीचा, और 
कोठी वनवाली हैं। शाम को बरघी मोटर.-वबगैरः सवारियों में 
जेठ कर.वे वहां पहुँच जाते हैं और एक दो-घर्टा वहीं रहते हैं । 
कभी-कभी कुछ दिनों तक वहीं रहते हैं |. इस तरह थोड़ी बहुत 
साफ़ हवा उन्हें मिल, जाया करती है । लेकिन : ग़रीब लोगों को. 
तों यह भी नसीब नहीं होती ।.“फिर भी .यह एक मानी हुई 
बात है कि, शहरों के आसपास की हवा सीलों. तक . साफ नहीं 
रहती; इसलिए. शहर से बाहर बागीचों में भी उतनी साफ हवा 
“नहीं मिलती, जितनी कि मिलनी चाहिएः। | 
शहरों की सड़कों की हवा ऊपर बहने वाली गठरों के कारण 





कप | हर 


तथा सड़कों पर मनुष्यों की भीड़ ओर ताँगे, घोड़े, बग्घी, बाइ- 
सिकल, मोटर, बगैर: के चलने से साफ़ नहीं रहती । गटरों की 
सकाई के वक्त उनका कीचड़ निकाल कर सड़कों पर फेला दिया 
जाता है, जिसका तन्‍्दुरुस्‍्ती पर बहुत ही बुरा असर होता है । 
इसके सिवाय दूकानदार लोग, अपनी दूकानों का कचरा कूड़ा 
भी सड़कों पर डालते रहते हैं । इसलिए शहरों की सड़कें ओर 
शलियाँ बड़ी गंदी होती हैं । 

शहरों में. ऐसा कोई भाग्यवान्‌ आदमी नहीं होता जो खुले 
मैदानों में साफ़ जगह पाखाना जाता हो, वल्कि सभी को संडास 
में ही पाखाना जाना पड़ता है। जो भी शहरों के पाखानों की 
चनावट कुछ अच्छी होतो है, ओर सफ़ाई का भी वहां पूरा पूरा 
ध्यान रक्खा जाता है, फिर भी वहां ग़न्दगी बहुत होती है। 
याखाने ऊपरी मंजिलों में होते हैं, जिससे मैलापन ज्यादा रहता 
है। पानी और फ़िनायल से धो कर उन्हें साफ़ रखने की कोशिश 
की जाती है। शहरों में पास्तानों के सुधार की बहुत ही ज़रूरत. 
है । हमने देखा है कि ।अक्सर एक एक मकान के एक पाखाने 
में टट्टी जाने वाले इतने आदमी: होते है. कि एक के पीछे एक 
खड़ा रहता है, और नम्बर से. पाखाने में घुसने पाता है । धर्म-- 
शाला ओर सरायों की वात नहीं है, यह तो उन मकानों का 
हाल है, जहाँ लोग हमेशा से. वस रहे हैं। अब तो शहरों में. 
अंग्रेज़ी ढंग की टट्टियाँ भी बनने लगी हैं ।. उत्तके पीछे मत लगे 
डोते हैं-। जंजीर खींचने पर पानी आता है, और ट्ट्टी धुल कर 
साफ हो ज्ञाती है | इस तरह की टट्टियाँ अच्छी होते हैं । लेकित - 
मकानों. के ऊपर की संजिलों में होने से उन बलों में, भी दुर्गन्ध 
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आया करती है, जिनमें हो कर मेला नीचें जाता है। उनको 
साफ़ करने का कोई उपाय नहीं किया जाता । हमारे विचार सेः 
तीन चार आदमियों के लिए' एक पाखाने के हिसाब से अगर 
पाखाने बनाये जायँगे तो इतनी गन्दगी नहीं रह सकेगी । 


शहरों में मिट्री का. तेल ज्यादा नहीं जलाया जाता। वहाँ . 


तो जहाँ तहाँ विजली की रोशनी से काम लिया जाता है । बचारे 
ग़रीब लोग ही मिट्टी का तेल जलाते है। घरों में पत्थर का 
कोयला भी जलाते हैं । इससे उन्हें बहुत ही नुक़सान उठाना 
पड़ता है। मालदार लोग ओर मँमले दर्जे के लोग गेस का 
चूरहा घरों में जलांते हैं । इस चूल्हे के बारे में हम पीछे लिख 
आये हैं कि यह बहुत ही तुकसान करता है। शहरों के जिस 
एक घर में, कूचे में, बाड़ी में अनेक घर होते हैं--बहुत किराये- 
दार रहते हैं उसका चौक, दीवारें, कोने, ओर सोढ़ियाँ बहुत ही 
मैली होती हैं । कचरा तो पड़ा ही रहता है; किन्तु लोग कफ- 
डालते हैं ओर नाक साफ़ कर देते हैं. | थोड़ा-सा ध्यान रखने ही 
से यह ग्न्दगी हटाई जा सकती है। थूंकने के लिए लोग .पीक- 


दानी को प्रायः काम में लाते हैं; परन्तु में इसे ठीक नहीं सम- 


भता । पीकदानी को में घिनौना-पन और अपवित्रता का भंडार 
सममता: हूँ । भले चंगे लोगों के लिए पीकदानी काम में लाना 
ठीक नहीं है। हाँ, ऐसे बीमारों को जिन्हें बारस्वार थूंकने-की 
जरूरत पड़े, .पीकदानी काम में लानी चाहिए |, मेरे खयाल से 
मनुष्य को न तो .वारम्वार थृंकने की ही जुरूरत है और न पीक- 
: दानी ही की । क्यों ऐसे पदार्थ मुख में डाले जावे, जिनके कारण. 
थूंकना पड़े |: हाँ, रोग के वक्त में पीकदानी अवश्य रखनी चाहिए । 
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परन्तु रोगी के थृंक की एहतियांती ज्याद: रखनी चाहिए। क्योंकि 
' उसके थुक या कफ से कमरे की हवा बिगड़ जातो है.। थूक पर 
'राख डालते रहना चाहिए या फ़िनायल से पीकंदानों भर देनी 
'चाहिए | भयंकर रागों के जैसे दमा, क्षयी आदि के रोगियों का 
कफ़ ओर थूक श्रहुत ही सावधानी से रखना चाहिए ! वनों इस 
रोग के जन्तुओं का दूसरों के शरीर में घुस जाना संभव है । 
रोगी का कमरा बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें 
बदवू पेदा करनेवाली चीजें और अधिक घस्पुएं न रखी हों। 
'साक हवा और काफ़ी रोशनी उस मकान में आना चाहिए। 
इसी प्रकार जच्चा-खाना भी बहुत साफ़-सुधरा और हृवादार 
होना चाहिए । हमारे भारत में जच्चा खाना बन्द तजवीज किया 
जाता है। जिसमें नहवा आठटी है न रोशनी, नतीजा यह होता है 
कि सेकर्डा छ्लियाँ सतिका-रोग में फेंस कर जीवन से हाथ थो 
'बंठती हैं । इसलिए जर्चा खाना के सुधार की भारी जरूरत है | 
आज कल रोग और रोगियों की अधिकता होती जा रही हैँ 
इसका मुख्य क्रारण घरों की गन्दगी है, इसलिए रोगियों को बन्द 
हवा में ओर अन्धेरे घरों में रख कर उनके रोग को अधिक न 
' बढ़ाना चाहिए । छुछ रोगी एसे भी होते हैं जिन्हें हवा से बचाना 
पड़ता है । किन-किन रोगों में हवा से बचाना चाहिए यह 
हमारा विष्यःन होने के कारण हम इसपर कुछ भी नहीं लिख 
'सकते | हवा से बचाने का मतलब यह नहीं सममना चाहिए 
कि कमरे में विल्कुल हवा ही न आने दी जाय ! बल्कि रोगी को 
सीधी हवा लगने से बचाना चाहिए। रोगी को हवा के सामने से 
बचा देना चाहिए और -हवा को घर में आने देना चाहिए | जब 
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कोई बीमार हो जाता है तो लोग.उसके हालचाल पूछने आते हैं 
ओर रोगी के..कमरे में:बेठ कर वहाँ की हवा को गन्दा करते हैं । 
हमें चाहिए कि हम रोगी के. पास भीड़ करके उस कमरे की हवा . 
ख़राब न करें | यह बात रोगी के समय ही ::नहीं बल्कि हमेशा 
ध्यान में रखने की है कि छोटे कमरे में अधिक सनुष्य घुस कर न 
बेठें । क्योंकि इससे कमरे की हवा ख़राव हो जाती है। शहरों में 
चीजें बैसे ही पवित्र नहीं मिलती । अब तो घी, ओर आटे तक 
अपबिन्नता आ गई है । इस लिए मकान. के अन्दर -रहनेवाली 
वस्तुय्यें जबतक पवित्र न होंगी तव तक मकान पंवित्र -नहीं रह 
सकता । अन्न, जल, सभी पवित्र होने आवश्यक हैं ।: शहरों में 
जल के लिए नल काम में लाये जाते हैं । नलों में आनेवाला पानी 
स्यूनिप्तिपास्टी की ओर से भरसक शुद्ध रक््खा जाता है । पानी 
छन कर टंकी में जाता है और समय समय पर टंकी की सफ़ाई' 
भी होती रहती है। बहुत से लोग पानी की सफ़ाई का तनिक 
भी ध्यान नहीं रखते। नल का पानी साफ होने पर' भी आसपास 
की नदियों का पानी पीते हैं। यह एक मानी हुई बात है कि 
'सगरों के पास की नदियों का पानी कभी साफ़ नहीं रह सकती ! 
कारण कि शहर की सब जगहों का मैला, नदी में डाला जाता है 
ओर नाव आदि के चलने से पानी गनन्‍्दा रहता है। ,कुछ लोग 
तीथ के ख्याल से गंगा यमुना, आदि -पवित्र. नदियों का मेला जल 
भी पीते हैं । ऐसे लोग भूल करते हैं । जब लोगों ने इन संदियों 
के माहात्म्य लिखे थे, उस समय दर असल हमारी भारतीय 
नदियाँ अमृत जैसे जल से छलका करती थीं। परन्तु अब इस 
वत्तमान युग में उनके जल में बहुतेरा गन्दापन पंदा कर दिया. 


हम | ह शहर 


या है | हमारी नदियों का जल बिगाड़ दिया गया है । इसलिए 
हमें चाहिए कि हस अब इस नये जमाने में पुराने माहात्म्य को 
पढ़ कर अपनी तन्दुरुस्ती को न विगाड़े' । समय बदल गया है। 
कहने का सार यह है कि हमें शुद्ध जल ही काम में लाना 
चाहिए | गन्दा, या मैला पानी +ल कर भी घर में न रखना 
चाहिए । नहीं तो जल्द ही घर की तन्दुरुस्ती बिगड़ जावेगी । 

शहरों में आम तोर पर सब कहीं बदबू उड़ा करती है. । 
“उन मुहस्लों को छोड़ कर जहाँ पंर क्रि -घर दूर-दूर चने हुए हैं 
“सभी जगह बदबू रहती है| घरों में साफ हवा का ठिकाना नहीं 
होता, इसलिए पहिले अध्याय में हमारा चताया हुआ खुशबूदार 
'पाउडर तथ्यार कर लेता चाहिए और रोज़ सुचरह-शाम्र ! अपने 
धबरों में जलाते रहना चाहिए । शहरों में लोग अगरबत्तियाँ 
जलाया करते हैं, यह्‌ -ठीक है, परन्तु इससे हवा सुगन्धित हो 
जाती है, शुद्ध नहीं होती। इसलिए हवा की सफाई के लिए हमारा 
'वताबा हुआ चूण बना छेना चाहिए । यह अधिक महँगा भी 
महीं पड़ेगा ओर फायदा भी अच्छा करेगा। 

शहरों के विषय सें अधिक लिखना फिजूल सा है, क्योंकि 
अहाँ को हालत ही ऐसी होती है कि कभी-कभी मनुष्य सफाई 
की लाख इच्छा करने पर भी उससें कामयावी नहीं पा 
 प्कता | फिर भी इतना हम अवश्य कहेंगे कि जहाँ तक हो सके 
“मकानों की सफाई क्ैलिए मकानों में रहनेव्रालों को बहुत सावधान 
रहना चाहिए; क्योंकि मनुष्च-जीवन छा चहुत कुछ दारोसदार 
सारे घरों की सफ़ाई प्र है । 


अध्याय चौथा. 


घर के जीव-जन्‍्तु 
सार में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें चूहे न रहते 
हों। धरों में ही क्‍या चूहे जंगलों में भी पायेजाते हैं । 
कई देशों में इतने चूहे होते हैं. कि, वहाँ के रहने वालों के नाकों 
दम आ-जाता है। लेनिन प्राड में: इतने चूहे हैं कि जब वे अपने 
'बिलों से निकल कर नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं तो रास्ते 
में लोगों का आना जाना बन्द हो जाता है। केलीफ़ोरनिया के 
केन ( (७७॥ ) प्रान्त में एक विस्ता नामकी मील है। एक दिन 
उस भील में से हज़ारों लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों चूहे निकल 
पड़े । पास के टेफ्ट नगर को इनसे बचाने के लिए ५० मील 
लम्बी खाई खोद्‌ कर उसमें जहरीला अन्न डालना पड़ा । फ्री 
मील ८०००० की ओसत से उस अन्न को खा कर खाई में मरे 
हुए चूहे मिले । बदबू फेल जाने के डर से वे सोटरलारियों में 
भर-भर कर दूर फिकवाए गए । कहने का मतलब यह कि चूहों 
से खाली कोई जगह नहीं है । 
चूहा गन्दगी फैलाने वाला प्राणी है ।' यह जमीन के अन्द्र 
की बदवू को' ऊपर पहुँचांता है । साफ-सुथरे मकान को खोद कर 
कचरा करता है। जो कुछ भी सामने आता है उसी को काट 
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कर कूड़ा-ककट बढ़ावा है । इससे कचरा तो फैलता ही है परन्तु 
साथ ही साथ यह्‌ नुक्सान भी बहुत॑ .करतां है। इंग्लैए्ड में . 
रोजाना ४० हजार पौण्ड का नुक्सान चूहों से होता है । भांरत 
में भी करोड़ों रुपये सासिक लुक़सान चूहों से होता है । इसके 
अलावा यह भी एक पक्की वात है कि चूहों के जर्ये कई रोग भी 

लते हैं | खास/कर के प्छेग फेलाने के लिए तो ये मशहर हैं ही । 
कई चूहे इतनेजहरोते होते है कि उत्तक काट हुए प्राणी उ 
दूस मर भी जाते हैं । ' 

चूहे कई तरह के होते हैं। बड़े-बड़े चूहों को घूँस कहते हैं । 
जिस मकान में होते हैं उसको खोंद कर बिलकुल पोला बना 
देते हें। मकानों के चूहे वहुत कर के एक ही तरह के होते हैं । 
दे खेतों में भी होते हैं। ये भूरे रंग के मोटे-ताज़े होते हैं. 

| में पाती भर जाने पर ये मनिकल्न-निकल कर भागते हैं. और 
ऐसी जगह जा कर जहाँ सूखा होता इनके भगाने 
की सब से बढ़िया तरक्रीब यही है कि खेत पोनी से -भर दिए 
जायें। या उनके मारने के लिए ज़हर से काम लिया जाय। अस्तु। 
हमारे घरों में रहने वाले चूहे हर तीसरे -महीने ६ बच्चे देते 
इस तरह एक जोड़ी चूहें सं एक साल मे १०१६ चूहे पंदा 
हो जाते हैं । यदि ये न-मरें तो एक जोड़ी चूहा एक साल में ही 
मकांत के मालिक की नाक में दम कर सकता है । इसलिए इन 
: मारी पैदा करने वाले ओर मकान को गन्दा वनाने वाले - जीवों 
को मकान में नबढ़ने देना चाहिए। चूहों को भगाने के या 
सभिदने के लिए सबं से अच्छी तरक़रोच यह है कि एक बिछी 
पाली जावे ताकि उसके डर से घर में चूहे फटकने भी न पार्वे + 
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कई लोग चूहे पकड़ने के लिए पिंजरे भी काम में लाते हैं, परन्तु 
पपिंजरों में चूहें बहुत कम आते हैं । जब चूहों को यह मालूम हो 
जाता है कि पिंजरे में खुतरा है तो वे उसमें नहीं घुसते । पिंजरा 
रख कर देखा गया है कि रात भर घर में चूहे ख़ब उधम करते 
हैं, परंतु पिंचरे में एक भी नहीं आता । 


कई लोग इस तरह का यंत्र रखते हैं. कि जिसमें चूहा खाने 
गरी चीज़ों के लिए आता है तो आते ही कट जाता है। अक्सर 
से लोग काम में नहीं लेते । चूहों को हटाने के जिए. 
बहुत से लोग जहर काम में लाते हैं । जहर. को किसी, अन्न की 
बनी चीज़ में मिला कर रख देना चाहिए; और इस वात का 
खूब ध्यान रखना चाहिए कि चूहों के पीने को कहीं पानी न मिल 
जावे । चूहे जहर खा कर मर जावेंगे। ज़हर मिला हुआ बाकी 
अन्न कहीं जमीन में गड्ा खोद कर गाड़ देना चाहिए. और 
चूहों के बिलों को अच्छी तरह बन्द कर देना चाहिए ताकि मरे 
हुए चूहों की बदबू मकान में न फेजने पावे । ' 


(2 


श। 
हिनि 


चूहों को घर से भगाने का एक उपाय यह भी है कि एक 
चूहे को पकड़ कर उसे किसी तेज रंग से रँगं देवा चाहिए और 
जिन्दा छोड़ देना चाहिए। उस रंगे हुए चूहे को देख कर वाक़ी सक' 
चूहे घर छोड़ कर भाग जावेंगे और फिर उस घर में नहीं आवेंगे। 
हम चूहे भगाने का एक अंग्रेज़ी नुरखां यहाँ लिखते हैं जिससे 
चूहे मरते नहीं बल्कि घर छोड़ कर चले जाते हैं: 


टारटर अमेटिक” नामक अंग्रेज़ी दवा किसी भी केमिस्ट 
( अड्गरेजी दवा बेचने वाले ) के यहाँ से अथवा अस्पतालसे 


पु घर के जीव-जन्तु 


खरीद लो ओर उसको महीन पीस कर रख लो । जब चूहों की 
अधिकता मालूम हो तव इस चूण को आटे में मिला कर गोलियाँ 
चना लो और घर में इधर-उधर रख दो। चूहे गोलियाँ खा कर 
घर में नहीं ठहरेंगे, भाग जावेंगे और फिर भूल कर भी उस घर 
में कदम नहीं रखेंगे | ७ 

रात को चिराग्र जलता हुआ रखने से भी चूहे नहीं आते । 
परन्तु जब चूड़ों को माछूम हो जाता है कि घर में कोई नहीं है 
या घर वाले सो रहे हैं तो फिर वे दीये की रोशनी की भी पर- 
वाह नहीं करते और उधम मचाते हैं। चूहे की जाति से मिलता 
जुलता एक छछूंदर नाम का जानवर होता है। यह गरीब प्राणी 
होता है। यह किसी तरह की शरारत नहीं करता, ओर न किसी 
की चीजों ही को ख़राब करता है। इसके शरीर से एक तरह 
की बदवू आती है । यह होता बहुत कम है। पर इसे भी घरों 
में न रहने देना चाहिए। इसके लिए भी वही उपाय काम में 
लाने चाहिएजो चूहों के लिए हे । इसे बिल्ली मार डाचती है, 
परन्तु खाती बहुत कम है। हमारे वत्ताए हुए इन उपायों में से जो 
ठीक जेँचे उससे काम ले कर चूहों को घर में न रहने देना चाहिए । 


छिपकला 


छिपकली को लोग, बिसमरी भी बोलते हैं। संस्कृत में इसे 
पड़ी कहते हैं। यह घरों में रहती है। कहते हैं. कि यह एक: 
जहरीला प्राणो है | सुना जाता है कि इसका जहर कांले साँप से . 
भी ज़्यादह: तेज होता है । इसे मारने पर बड़ा पाप माना जाता 
है । इसके हत्यारे को सोने की - छिपकली बना कर दान देना, 
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आ्रायश्वित्त बताया जाता है। शरीर पर इसके गिरने-का शुमाह्ुम 
फल भी मानते हैं।. इसको छू कर लोग र्लान करते हैं | इन रहस्यों 
को-हम अ्रभी तक नहीं समझ सके हैं इसालिए, ओर. .हसारा यह, 
विपय न होने के कारण भी हम इस पर विशेष, कुछ नहीं लिख 
 सकते। हाँ, इतना क के गन्दे ओर --मैले मकानों में यह 
प्राणी अधिक पाया जाता है। यह घर बना कर नहीं रहता. 
किसी चीज़ की ओट में छप कर बैठा रहता है | अधिकतर छोटे 
मोटे जीवों को जेसे मन्खी, मच्छर, मकड़ी, चींटी, पतिंगे, वर्र 
आदि को खा कर अपना पेंट भरता है । छिपकली ठंडे मकानों 
में. रहती है : इसलिए घर से इसको भगाने का सहज उपाय यह 
है कि सकान में इतनी गर्मी पहुँचाई जाय कि यह सहन न कर 
सके और चली जाय । वैसे भी इसके पीछे पड़ कर यह भगाई 
जा सकती है, .परन्तु इसका शरीर वड़ा मुलायम होता है इससे 
ज़रा सी चोट से ही मर जाती है । इसलिए भगाते समये ज़रा 
होशियारी से काम छेना चाहिए | । हा 
ऋंगुर कखारी 5 5 
ये दोनों छोटे-छोटे कीड़े होते हैं। मकानों के छेदों में 


बिके 


रहते हैं । सन्दृकों में आलमारियों' में या इसी तरह के कहीं 
ओने कोने में छुप कर रहते हैं।.. कंघारी फुडुकने:,वाला 
प्राणी होता है। यह कपड़ों: को काठता है । खास करके रेशम 
, ओर ऊन के कपड़ों को खा जाता है । कागज पत्रों:में, भो रहता 
है ओर उसमें छेद कर देता-है.।. .मींगुर कंसारी को तरह चपजञ्ञ 


>.. मेहीं होता बचास्क:एक उुस्त प्राण होता है । यह प्राय: कांगज[ में 


|? 
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किताबों में रहता है। कपड़े बगेरः में भी रहता है। आँधेरे में 
कहीं छुप कर रहना इसे पसन्द है। कंसारी ओर मोंगुर पाखाना 
फिर के चीजों को खराब कर देते हैं । ठण्डी जगह में रहना इन्हें 
' पसन्द है. | इनका पाखाना खस-खस के दाने से भी छोटे रूप में 
काले रंग का पाया जाता है। अगर आप रात के वक्त सुनसान- 
में कान देकर सुनेंगे तो किसी जानवर के. लगातार बोलने की. 
आवाज सुनेंगे, वह आवाज इन्हीं की होती है । ये प्राणी जंगलों 
में भी पाये जाते हैं। इसी जाति से सिलती जुलती एक जाति 
ओर है, उसे “भोमरी” कहते हैं । यह प्राणी पाँखवाला भूरे- 
सुखे-काछे रंग का होता है । पाखानों में प्रायः रहता है । इसका. 
शब्द भी तेज होता है। इन्हें घर में न रहने देना चाहिए । गर्मी 
से ये मर जाते हैं .या भाग जाते हैं.। फिनायल की गोलियाँ या 
कपूर रख देने से जहाँ लक उनकी गन्ध जावेगी ये नहीं आवेंगे । 
पानी में घोज्न कर फ्रिनायल छिड़क देने से भी ये भाग जाते हैं 4- 
अथवा एक शीशी तारपीन के तेल-की मुँह खोल कर रख. दो ;। 


दामक 


दीसक का ज्यादा हाल बताने की ज़रूरत नहीं। इसे सबजानते. 
हैं | यह बहुत ही खरात्र कीड़ा है। लकड़ी, काग्रज, कपड़ा, जो कुछ 
भी इसके हाथ पड़ता है उसे बबाद कर देता है। यह दो तरह का 
होता है । (१) उड़नेवांली और (२) तहीं उड़ने वाली घरों में ज्यादातर 
उड़ने वाली.दी मकर हो होती है | यह अपना काम अन्दर ही अन्दर 
करती रहती है | जो कुछ भी. खाती है. उसे मिट्टी बनाती जाती 


4.# अं. 


है। यह मिट्टी के धर में अन्दर रहती है । इस प्राणी को घर में 
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नहीं आने देना चाहिए । यह एक दो की तादाद में नहीं होती 
बल्कि पल्टन के रूप में रहती है । इसे हटाने की सबसे अच्छी 
तरंकीब तारकोल (डामर) है। तारंकोल से पुतो हुई चीजों को 
यह नहीं छूती। इसके मार डालने के लिये घासलेट (मिट्टी) का तेल 
अचूक इलाज है। जिस घर में यह लगजाती है, फिर उसे चाट 
कर ही छोड़ती है, इसलिए इसे घर में नहीं आने देना चांहिए । 
एक बार इसका पाँव जमा कि फिर इसे हटा देना मुश्किल हो 
जाता है । इसके हटाने का सहज उपाय यह है कि-शहर या गांव 
के आस पाम घूम फिर कर ढूँढ़ने से फल्लोग डेढ़' फलोग के फासले 
पर या पास ही में दीमक का एक बड़ा सा ब्रिठा ( बंल्मीक ) 
मिट्टी का घर मिलेगा । इसे खोदने परं इसमें एक 'मिद्टी का गोला 
निकलेगा, उसे फोड़ने पर उसमें से दीमकों की रानी निकलेगी, 
उप्त रानी को लेजाकर दूर छोड़ आश्रो, या. मार डालो; बस 
मंगड़ा ख़त्म हो जायगा। राती के चले जाने पर :दीमके 
भी चली जावेंगी । इनका धर ओर रास्ता जमीन के ओन्दर ही 
अन्दर होता है जिसमें हो कर ये दूर-दूर तक आती जोती हैं । 
जहाँ इन्हें देखो, मिट्टी का तेल छिड़क दो, बस फिर वहाँनहीं आदवेंगी। 
तेल में हॉग मिला कर छिडकने से भी दीमक- नहीं लगती | 
बर, तलेये.. 


वर ओर ततये धरू जानवर हैं । ये जहरीले होते हैँ । जहाँ ' 

कहीं डंक मारते हैं, वहाँ दृद होता है और सूज जाता है । ये 
तोन किस्म के होते हैं। एक बिलकुल पीले, दूसरे सुर्ख्न और तीसरे 

" सुख लेकिन डंक और शरीर'पर पीली धारी-दार | पीले ततैये 
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को जहर उतंना तेज़ नहीं होता जितना कि लांल और लाल पीले। 
का होता है। इन्हें घर में नहीं रहने देना चाहिए, क्‍योंकि ये 
बड़ी तकलीफ देनेवाले जीव हैं । इनका घरमें पेर नहीं जमने देना' 
चाहिए | ज्योंही ये अपना छत्ता बनाने लगे, उसे तोड़ देना चाहिए। 
छत्ता बना लेने के बाद इन्हें हटाना ज़रा मुश्किल पड़ जाता है + 
मकानों में, ठंडे घरों में, ये अपसा छत्ता बनाते हैं। कभी कभीः 
दीवार को खोखली करके उसमें रहते हैं। इनको हटाने के लिए 
घुआओँ सीधा और अच्छा उपाय है । जहाँ ये हों वहाँ घुआँ कर 
देने से ये विलकुल नहीं ठहरते । 

श साक्खियां कर 

मक्खियों के बारे में हम पीछे बहुत कुछ लिख आये 
हैं।' अब. केवल मक्खियों को भगाने के उपाय यहां बतावेंगे। 
यह प्राणी बरसात में खूब बढ़ता है, और पौप-साघ के महीने सें' 
ठण्ड से कम हो जांता है । मकान के दरवाज़ों पर पर्दे डाल रखने' 
से घर में मक्खियाँ नहीं आती । घर में ऐसी चीजें नहीं. फेैन्ानीः 
चाहिए, जिनके लिए भक्खियाँ अन्दर आवें। मक्खियों का 
भंगड़ा मिटाने के नीचे लिखे उपाय काम में लाने चाहिएँ। 


(१ ) सफेद संखियां १ तोला, रूफेद शक्कर ३० तोला, 
ओर रोजपिंक एक तोला तीनों को मिला कर जहाँ समक्खियाँ 
खूब हों वहाँ रखं दें; मक्खियाँ भाग जावेंगी । यह ध्यान रहै कि 
यह दवाई जहर है, इसलिए इससे बचते रहना चाहिए | 


आ >- 


(४ ) कालीमिय २ तोला, गुड़ दो तोला और ,दघ ४ 


घरों की सफाई ॥॒ ८४ 


तोला । एक बतसंन «में तीनों को मिला कर रख दें। मक्तखियां 
आपसे आप मकान के बाहिर निकल जावेंगी। 


(३) रेस्पिड केसिया ( 2७०७. (रप्य४३५ ) और 
शक्कर दोनों बराबर-बराबर लेकर मक्खियों के. जमाव में रख दें 
ओर ऊपर से जोश दिया पानी डाल दें। वहाँ फिर मक्खियाँ 
नहीं ठहरेंगी । 

( ४ ) एक काटर गस उबलते हुए पाती में स्‍॥ आस अर- 
सनिक पाउडर ( >-75०८7॥७ +?0०५४'४७" ) ओर दो आस वाशिंग 
सोडा ( 'ऐबल्मेग8 5०१७ ) मिलाबें | जत्र ये गल जाबें तो एक 
कागज इसमें भिगो कर सुखा लें | वस, इस काग्रज को छूते ही 
-सक्खियाँ मर जावेंगी । यह बहुत तेज जहर है, इसलिए इससे 
बच कर हो रहना चाहिए । | ह 

(० ) एक काराज को किटकिरी'के पानी में मिगो कर 
'सुखा लें । बाद में उबाले हुए लिनसीड आयल (278०० ० ) 
'रांई के तेल में रेजिन ( !५८४॥) को गल्ावें।  गल जाने पर 
थोड़ा सा शहद डाल दें । अब इस दवा को उस फिटकिरी में 
'मिगो कर सुखाये हुए कागज पर चुपड़ दें । जहाँ मक्र्खियाँ हों 
इस कागृज को रख दें; सक्खियाँ उसमें चिपक कर मर जावेगी । 
अग्रेज लोग अपने मकानों में इन्हीं काग॒जों:. को कास में लाया 
करते हैं । 


( ६ ) अकरकरा तीन साशे, गंधक २ साशे, नारगिस की 
जड़ चार माशे, इन तोनों को खूब बारीक पीस: कर पानी: में 
:. “श्रोल लें, और सकान में छिड़क दें मक्खियाँ नहीं आदेंगी । 


० ह घर के जीव-जन्तु 


( ७ ) कपूर, हड़ताल, नकछींकनी, कुटकी और प्याजु सब 
बराबर भाग लेकर कूट लेवें। आग पर रख कर इसकी धूनी देने 
से मक्खियाँ भाग जाती हैं । 

(८ ) अमेरिका वालों ने मकक्‍्खी भगाने का एक सरल 
उपाय ढूँढ निकाला है कि ऑयल आंफ़ वे ( ()) ण ७०७ ) 
खिड़कियों ओर दरवाजों पर किसी वानिश में मिला कर लगा देने 
से मक्खियाँ घर में घुसती ही नहीं | वानिश में चौथाई हिस्सा 
यह तेल मिलाना चाहिए । 

इन उपायों में जो जहरीले उपाय हैं उन्हें काम में न लाना 
ही अच्छा है । अगर उन्हें कोइ गृहस्थी काम में लावे तो बहुत 
ही होशियारी के साथ; नहीं तो फायदा उत्तना नहीं होगा जितना 
नुक्सान हो जाने का अन्देशा है । इतने उपाय लिख दिये हें, 
आशा है अब लोग अपने घरों से मक्खियाँ हटा कर सुख से 
जिन्दगी चिताया करेंगे । 

मच्छर | 

मच्छर कई तट्ह के होते हैं । छोटे-बड़े सभी तरह के होते 

| हैं। इन छोटे-छोटे जीवों की विद्या के जानकारों ने यह निश्चय 
- किया है कि मच्छर नहीं काटता, चल्कि मच्छुरी काटती है। 
मादा ही खून पीती है नर तो हरे, घास-फूस फज्ञ बगैर: के रस 
पर अपना गुजर करता है । मच्छर अस्धेरे, ठंड और बवल्द 
मकानों में रहते हैं। सर्दी में इनका जोर घट जाता है लेकिन 
गर्मी और वरसात में ये वहुत्त हो जाते हैं । एक मच्छरी बेशुमार 
बच्चे देती है | गन्दे मकानों में मच्छर बहुत होते हैं । हवादार 


७, 


मकाना मे थे नहीं ठहरते | ये मनुप्य का खून पीते हैं | इ 


घरों की सफ़ाई । <द्‌ 


ते से खुजलाहट तो होती;ही है, लेकिन नींद भी नहीं. आने 
पाती । जहरीले मच्छरों के काटने से .कई बीसारियाँ भी. हो जाती 
'जाती हैं | इसलिए इन्हें घर में नहीं रहने देना चाहिए । मच्छरों 
से बचने के लिए सब से पहिले यह ध्यान में रखना चाहिए क्रि 
मकान में ओर सकान के आसपास ऐसी जगहें.न ,हों ज़ह 
'गीला रहता हो, कीचड़ हो या पाती के गड्ढे, हों। पशुओं के 
बँधने की जगह साफ़ रहती हो । मच्छरों को भगाने के. लिए 
पुआओँ अच्छा उपाय है। पशुशालाओं में हर रोज शाम को घुआँ कर 
देना चाहिए । जहाँ मच्छर हों, वहाँ धुआओँ करके गकान के 
दरवाजा और खिड़कियाँ बन्द कर देनी चाहिएं जिससे. घर में 
अच्छी तरह धुआँ घुट जावे । अथवा नीचे लिखी घूनी घना कर 
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घर में जलाने से भी मच्छर नहीं रहने पाते । 

कांदे के बीज, गन्धक, भेड़ की मेंगनी, गूगल, गाय का 
गोबर, अनार की लकड़ी, फिटकिरी, तुलसी ओर हरताल बराबर 
लेकर कूट कर रख लो और जब सच्छर भगाने हों आग पर 
रख कर सकान में घूनी दे दो । 

पातरग 

चिराग पर आ कर गिरनेवाले कीड़े पतिंगे कहाते हैं। इनका 
उपद्रव बरसात सें ज्यादा हो जाता है | इस मोसिम में तरह-तरह 
के पतिंगे पैदा हो जांते हैं। एक पतिंगा तो ऐसा है जो बदन 
पर वठा और उसे हाथ से हटाया कि सर गया । वहाँ पर फिर 
एक फफोला होता है, जिसके फूटने पर जलन होती है। ऐसे 
पतिंगे छोटे-छोटे गाँदों में ज्यादा होते हैं, ओर क़स्म्रों में भी पाये - 


हर रह घर के जीव-जन्तु 
हक हु 


झाते ६ । इनस बचने का सहज उपाय यहा .& कि मकानों के 
चखरबाजोां पर पदा रखा जाय | प्याज का घना से भा. पीक्ता 
पहां आंत ६ 


कक 


अआदा-सकाड़ 
चींटियों की वहत-सी जातियाँ हैँ । बह एक अनोखा ग्राणों 
हु.। इस प्राणी के बारे में अगर खुलासे-वार लिखा जाय तो एक 
छोटी-मोटी पुरतक अलग ही तय्यार हो जावे। जिन घरों में मीठा 
ज़्यादा होता है, या यो ऋहिये कि मोठो चीजें विना हिफ़ाजत के 
रक्‍्खी जाती हैं, वहाँ पर चींटियाँ होती है. । इसलिए मींठी चीजों 
को अच्छी तरह ढाँक कर रखना चाहिए। तेल, घो, वगेरः की 
चनी हुई चीजें पर भी चिंटियाँ लग जाती हैं । भू 
चौंटियाँ खरात्र होती हैँ । वे जहरीली होती हैं । काटती भी हैं । 
अगर आदमी मूल से इन्हें खा जावे तो पित्ती हो जाती है । 
इसलिए इन चींटियों से बहुत वचना चाहिए । काली चींटी इससे 
दरीबर होती है, लेकिन वे कादती हैं । । 
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सकोड़े ( चींटे ) भी सीठे के लिए होते हैं ! थ॑ भी कई तरह 
के होते हैं । ये बुरी तरह काटतें ह--कराटते वक्त चमड़े को अपने 
मुँह में इतने जोर से पकड़तें हैं कि हटाते वक्त उनकां पिछला 
हिस्सा दृट जाता है, फिर भी ये छोड़ते नहीं । इसको हटाने के 
लिए पहिले इनके निकलने के बिल को ह्ढ़ना चाहिए । उस बिल 
के आस-पास या चिल में घासलेट ( मिट्री ) का तेल छिड़क देना 


चाहिए या फिर गन्धक, हींग ओर हल्दी पानी में घोल कर इनफे 


विला के पास छिड्क देना चाहिए । इससे चींटे-चींटी, (कीड़ी, 


'घरों की सफ़ाई &८ढ- 


क्षन 


मकोड़े ) बिल के बाहिर ही नहीं निकलते । हल्दी से भी मकोड़े 
ओर चींटी भागते हैं । ह ५. ० 
अलसि 5 । 
अलसिय (गिंडोले ), ज़मीन के अन्दर रहने वाला, साँप के 
बच्चे के जैसा प्राणी होता है। .इसे केंचुआ भी कहते हैं । यह 
.ज्यादह तर जमीन के अन्दर रहता है । वरसात-में बहुतायत से पैदा 
होता है। अपने घर के मुँह परं उम्दा नमे और चिकनी मिद्ठी लगा 
कर खुद अन्दर बेठता है। इससे कुछ गन्दगी नहीं होती। हाँ, 
इतना ज़रूर होता है कि जमीन की शक्ल बदसूरत हो जाती है | 
यह साथुन के पानी से मंर जाता है। बहुत ही ग़रीब जानवर ' 
होता है | कैंकरीली और रेतीली ज़मीन में यह नहीं होता ।: 
पर्स 
यह बड़ा ही दुष्ट श्राणी है। अक्सर यह काले ओर भूरे रंग 
का होता है | यह जहाँ काटता है वहाँ खुजलाहट होती है, ओर 
देँदोड़े पड़ जाते हैं । यह पशुओं में भी होता है । कुत्ते, बिली, 
चूहे, ढोर ओर पत्तियों तक में पाया जाता है। यह्‌ ठंड में रहता 
है | गर्मी से घबरांता है। चपटा बदन होने के कारण दवा कर 
नहीं मारा जा सकता; वल्कि मसलना पड़ता है तब कहीं मरता 
है। यह फुदक-फुदक कर भी चलता है | इसके हटाने का सहज 
'डपांय यही है कि घरमें आग जलाई जाय | घर में खुली जगह 
घास फेला कर 'आग लगा देनी चाहिए। -अगर घर में घास 
जलाना खतरनाक हो, तो फिनायल का तेल पानी में मिला कर 
छिड़क देना चाहिए । जिन घरों में हवा, धूप और सफ़ाई रहती 
' उनमें पिस्त बहुत कम ठहरते हैं । 
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कर ,.- खटमल 

खधमल को .सभो पहिचानते हैं ।. यही नहीं बल्कि उनसे 

तंग भी हैं । ये राजा से लगा कर रंग तक के मकान में होते हैं । 
: खाटों में बिछोनों में, कपड़ों में, दीवारों में, यहां तक कि किताबों 
, में, मेज्ों में, कुसियों: में भी रेहते हैं। रेलों में, मोटरों-में और 
“ टाम-गाड़ियों में भी भरे रहते हैं. । यह बड़ा ही दुष्ट प्राणी है। 
नुप्य का खून ही इसका भोजन है । पहिले यह पक्षियों तक सें 
रहता था। .अब्पक्तियों को छोड़,कर मनुष्यों में आ गया है । जिस 
घर में इनका अखाड़ा होता है, उस घर के रहनेवाले. बड़े ही 
परेशान रहते. हैं । उठते-बेठते चलते-फिरते, खाते-पीते सोते-जागते 

. यह मनुष्य को. तंग करता है। जिस घर में सफ़ाई. नहीं होती, 

. इलका दौर-दोरा ज्यादा होता है | इस प्राणी का नाम ही खट + 
मल अथोत्‌ चारपाई की गन्दगी है । चारपाई की गन्दगी से ही 
ये पेदा होते हैं । इसलिए खटमलों को हटाने के लिए मकान, का. 

 गन्दापन हटाना चाहिए । 

 खटमलों की तीन जातियाँ हैं (१) सुख ओर. .मोटे 
(२) काले और चपटे ओर (३ ) मूरे और सूखे | तीनों ही 
की ,खुराक़ खून है । ये,दिना खाये भी ४० दिनों तक जीवित रह 
सकते है। इनकी पेदायश बहुत जल्द बढ़ती है । ज्यादातर ये 
छुपकर रहते हू ।. फर्नीचर-पलंग बगैर: ओर दीवारों के गदड्ढों में 
'. 'छुपे रहते हैं। एक-एक छेद में कई इकट्टे रहते हैं । अंधेरे और 
ठंडे मकानों में ये ज़्यादा पाये जाते हैं । इनको हटाने-का सब से. 

- अच्छा उपाय सफाई है | खाटों को ओर ओढ़ने बिछाने के कपड़ों 
. की धूप में. डालना चाहिए.। मकान को भाड़ते बुहारते वक्त दो 


घरों की सफ़ाई ह ९०- 
तीन हाथ ऊँचे तक दीवारों को भी बुहारी से माड़ देना चाहिए | 
“खटरमलों की मारने से वे बढ़ते है” यह एक अन्ध-विश्चास 
लोगों में है। लेकिन असल में यह भूल है । इनको मारने में किसी 
तरह की बुराई नहीं है । धूप में थे फौरन ही मर जाते हैं । 
चारपाई वरगेरः फर्नीचर में खोलता हुआ पानी डाल कर, अन्दर 
कछुपकर बेटे हुओं तक को मारा जा सकता है। घासलेट के तेह 
से ये फोरन मर जाते हैं। जहाँ ये बेठे हों, वहाँ मिट्टी का तेल 
लगा दें--मर जावेंगे और कई दिनों तक वहां दूसरे खटमल भी 
नहीं बेठेंगे। फ़िनायल से भी मर जाते हैं । कपूर, सब्जे के 
पत्ते, या निफ्थलीन रख देने से भी ये गन्ध पा कर भाग जाते हैं + 
नोचे लिखे उपाय भी कास में लाये जा सकते हैं:--- 
(१ ) गुड़, चन्दन, लाख, आँचला, बहेंड़ा, विडंग, हंर 
( बड़ी ) ओर अकोवे ( आक ) के पत्तों को वरावर भाग लेकर 
चूरं बना जो ओर मकान में इसकी धूनी दो । खटमल अपने 
आप भाग जावेंगे । 
(२ ) केवल गन्धक की धूनी देने से खटमल चले जाते हैं! 
(३ ) अकौवे ( आक ) की रुई की बत्ती बनाओ ओएर 
महावर में भिगों कर सुखा लो, फिर सरसों के तेल में उस बत्ती 
| दीपक॑ जलाओ | कुछ दिन ऐसा करने से- खटमल घिना मरे 
ही घर से चंले जावेंगे । हर 
: ( ४) वन-तुलसी, या ग्वारपाठे का पौधा घर में ला कर 
रंखने से भी खटमल नहीं होते । और 
(५) अपने .सिरहाने छाता रख कर सो जाओ। या 
/ ( छाने ) रख लो | रात को :खटमल उनमें. जा हुए 


९१ 


घर के जीव-जन्तु, 


'सुबंह उठ कर उन्हें दूर ले जाओ और: साइड दो. ऐसा कई दिलों 


>तक करने से एक दिन उत्तका अन्त जरूर आ जाबेगा । 


३४2७ 


(६) चार लकड़ियाँ ऐसी वनाओं जिनमें छेद ही छेद हा। 
जमीन पर सो जांओ, एक सिर की तरफ एक पैरों को तरफ एक 
द्वाहिनी बाजू और एक वायें तरफ रख कर सो जाआओ। सुत्रह 
अठ. कर आप खटमलों को इन लकड़ियों के छेदा में चंठ.पाआाग । 
'उन्हें ले जां कर कहीं दूर कांड दो | इस तरह कई दिनां तकं 
करना चाहिए | । 


रू कप 


( ७ ) कलई से या नीले थोथे से पुते मकान में भी खटंसल 


. नहीं रंहइते । 


सकड़ा 
संसार में ऐसा कोई मकान नहीं मिल सकता जिससें खटसल; 


च्छुड़ या पिस्सू आदि -की तरह -मकड़ी न मौजूद हो । यह 
लैणी छोटा सा होने पर भी वहुत जहरीला होता हे... क्योंकि 
यह ज्यादातर मक्खी, पिस्सू या मच्छरों को. ही खाता.है। ओर 


ये सब कीड़े जहरीले होते. हैं.। इसलिए वैसे स्वभाव से ग़रीब होतें 


ह] 
6 


डुए भा. इस स॑ चहुत बच कर रहना चाहिए । यह भा दा तरह का 


डक 


"होता है. कोई कोई इन्हें मकड़ी-मकड़े के नास से भी पहचानते 
| यह प्राणी बहुत करके मकान के कोने- कुचेले हिस्से में ही 


/2॥४ (2 


- अपना जाला तानता है और उसीके बीच में. राजा, की तरह 


प्र 
रंग 


आराम से बठा रहता है । इसके सुँह से निकले हुए तंतु (धागे) 
से जो जाल बनता हैं, उसे अब इतना मज़बूत कर-लिया गया 
कि दुसरे देशों के लोग मछलियाँ पकेइने के जाल भी. उसीसे . 
सैयार करते हैं | मकान के जिस भाग में हर रोज सफ़ाई नहीं . 


३ 
घरों की सफाई' ९ 


होती, उसीसें इसका जाला तन जाता है; और वह भो इस फूर्ते 
से कि देखनेबाले दंग हो जायेँ । इसलिए मकान के कोने-कुचेले/ 
तांक, दीवार बगेरों सब हमेशा बुहारी से साफू किये जाने चाहिए; 
जिससे कि वहां मकड़ी अपनो अडा कायम न कर सके | यह; 
आणी बहुत करके ठंडी जगहों में दीवारों पर ही अण्डे दिया 
करता है, जो कि सफेद रंग के रुपये के बराबर, सफेद मिल्ली से। 
ढेँफ्े रहते हैं । ये सफ्रेद जाले, हरएक मकान में कहीं न कहीं 
जरूर दिखाई देंगे । बच्चे अक्सर इनको' उखेड लेते हैं, और 
नतीजा यह होता है कि मकड़ी के जहर से उनके बदन-के उस 
हिस्से में पीली फुंसिया निकल आती हैं और ' वे बड़ी तकलीकफ़ 
देती है । उनका जहर और-ओऔर हिस्सों में भी लग कर-अगर 
इलॉज न किया जाय तो सारे बदन को सड़ा. देता है। वैसे भी 
अगर कंपढ़ों में घुस कर या बदन पर गिर कर, यह मूत दे, या 
किसी तरह मर जाय तो भी इसका जहर,बहुत चुक्सान पहुँचाता 
है | हां, इसके अण्डे की रक्ता करनेवाली सफेद मिलल्‍ली जरूर 
काम देती है । घाव में से खन मिकलना बन्द होकर जब उसमें 
रेशम की राख भर दी जाती है, तव ऊपर से इस मिल्‍्ली को 
चिपका देते हैं । लेकिन उस वक्त भी इस बात भी सावधानी 
रखनी चाहिए कि मिलली में मकड़ी के अंडे नहों, नहीं तो इससे 
ओर भी नुकसान होगा । 

“ जहां तक हो सका हमने सकानों -की सफ़ाई के बारे में 
सेवा में निर्वेदन किया, तो भी जिन विपयों पर हम कुछ न 
लिंख सके हों, उत्त पर आप खुद विचार करेंगे, यही आंर्थना है | 


लक ३ का रे 
-“ सस्ता-साहेत्य-मडल, अजमर 
स्थापना सन्‌ १९२०५ ३०; मूलधन ४००००) 
उद्देष्य--सस्ते से सस्ते मल्य में ऐसे धार्मिक, मेतिक, समाज सुधार 
+ सम्बन्धी और राजनैतिक- साहित्य को प्रकाशित करना जो देश को स्वराज्य _ 
/ के लिए .तैय्यार बनाने में सहायक हो, नवयुवर्कों में नवजीवन का 
[संचार करे, खीस्वार्त्य और अछूतोद्धार आन्दोलन को बल मिले । 
सस्थापक--सेठ घनश्यामदासजी बिडडुछा (सभापति ) सेठ 
, जमनालालर्जी बजाज आदि सात सज्जन | । 
मंडल से--राष्ट्रनिर्माणमाला और राष्ट्रजजञागृतिमाला ये दो मालाएँ . 
प्रकाशित होती हैं । पहले इनका नाम सस्तीमालछा और प्रकीर्णमाल्ा था । 
.. राष्ट्र निर्माणमाला (सस्तीमाला) में शोढ़ और सुशिक्षित छोगों के 
लिए गंभीर साहित्य की पुस्तक निकलती हैं । 
राष्ट्-जागतिमाला (प्रकीर्णमाला) में समाज सुधार,ग्राम-संगदन, 
जकूतोद्धार और राजनेतिक जामृति उत्पन्न करनेवाली पुस्तक निकलती हैं । 


थाई आहक होने के निम्न 


( १ ) डपयुंक्त अत्येक साला में वर्ष भर सें कम से कम सोलह सौ 
पृष्ठी की पुस्तक प्रकाशित होती हैं ।( २ ) प्रत्येक माला की पुस्तकों का 
मुल्य डाक व्यय सहित ४) वार्पिक है। अर्थात्‌ दोनों भालाओं का ८) 
चापिक । ( दे ) स्थाई ग्राहक वनने के लिए केवछ एक यार ॥) अत्येक 
माला की प्रवेश फ़ोस ली जाती है। अधांत्‌ दोनों मालाभों का एक रुपिया । 
६ ४ ) किसी माछा का स्थायी ग्राहक बन जाने पर उसी माला की पिछले 
वर्षो मे प्रकाशित सभी या चुनी हुईं पुस्तकों की एक एक प्रति भाहकों को 
लागत मूल्य पर मिल सकती है। ( ५) माला का वर्ष जनवरी मास से 
.शरूं होता है । ( ६ ) जिस वर्ष से जो आहक बनते हैं उस वर्ष की सभी - 
उस्तक उन्हे लेनी होती हैं .। यदि उस वर्ष की कुछ पुस्तकें उन्होंने पहले 


से ही ले रखी हों तो उनका नाम घ-सूल्य कार्यालय में लिंख भेजना चाहिए; . 
उस व की शेष पुस्तकों के लिए कितना रुपिया भेजना चाहिये यह 
काय्योॉलय से सूचनों मिले जायगी। हु 


सस्ती-साहित्य-माला के प्रथम वर्ष की पुस्तकें 

(१ ) दत्तिण अफ्रिका का सत्याग्रह---प्रधम साग; ( महात्मा 
गांधी ) पष्ठ सं० २७२; सूल्य स्थायी ग्राहकों से 5). सर्वसाधारण, से ॥॥) 

(२ ) शिवाजी की“योग्यता--( ले० गोपालं दामोद्र तासस्कर 
एस० ए० एल० टी० ) पृष्ठ १३२ सूल्य |) ग्राहकों से ।) 

(३ ) दिव्य जीवन--पुस्तक दिव्य विचारों की खान है। पष्ट- 
संख्या १३६, मूल्य |) आहकों से ।) चौथी बार छपी है | 

(४ ) भारत के स्त्री रल्चू--( पाँच भाग ) इस में वैदिक काल 
से लगाकर आज तक की प्रायः सब धर्मों की आदर्श, पतिबन्नता, बिदुपी 
और भक्त कोई ५०० खियों की जीवनी होगी । प्रथम भाग पष्ठ ४७१० 
आ्‌० १) भ्राहकों से ॥) दूसरा भाग दूसरे वर्ष में छपा है। एष्ट ३२० सू० ।॥॥-) 

( £ ) व्यायहांरिक सम्यता--छोटे बड़े सब के उपयोगी व्यावहा- 
रिक शिक्षाएँ । पृष्ठ १२८, मूल्य ।)॥ आहकों से &)॥ 

) आत्मोपदेश--पृष्ठ १०४, मू5 ।) झाहकों से &) 

(७ ) कया करे ? ( टॉल्सटॉय ) महात्मा गांधी जी लिखते 
हैं---इस पुस्तक ने मेरे. मन पर बढ़ी गहरी 'छाप डाली है। विश्वश्रेस | 
महुष्य. को कहाँ तक ले जा-सकना है, यह मैं अधिकाधिक समझने लगा”? 
प्रथम भाग पृष्ठ २३६ सू० ॥) आहकों: से. ।55) । 


(८) कलवार की करतृत--( नाटक ) (लछे० टाब्सटाय) अथात्‌ 
शराब्रखोरी के दुष्परिणाम; पृष्ठ ४० मू० >)॥| अहिको से -)| * 


( ६ ) जीवन साहित्य--(भू० ले० बाबू राजेन्द्रमसादजी) काका । 
कफालेलकर के घार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर मौलिक और; 
सननीय लेख--प्रथम भाग-पृष्ठट २१८ मू० ॥) गाहकों से ।८&) ४ 

प्रथम वर्ष में उपरोक्त नो पुस्तक १६६८ प्रष्ठों को निकली हैं 


सस्ता-साहत्य-माला क द्वताथ वष का पुस्तक 


(१ 2 तामिल चेद--लि० अछूत संत ऋषि तिरुवल्छुवर] धर्म और 
तीते पर अमृतसय उपदेश-पष्ठ २४८ रू? ॥:2) आाहकों से ।&)॥ 


(२) स््री-ओर पुरुष. [म० दाल्सटाय] स्त्री और. पुरुषों के पार 
रिक सम्बन्ध पर आदर्श विचार-प्ृष्ठ १५४ मू० ८). आहकों से |) 


(३६ ) हाथ की कताई बुनाई अनु० श्री रामदास गौड़ एम ० ए०). 
॥ २६७ मू० ॥:) झहिकों से 52)॥ -इस विषय पर आई हुई पे । 
रा: इसकों पसंद कर म० गांधीजी ने इसके रेखकों. को १०००) दिया है । 
॥| ( ४) हमारे जमाने की गुलामी  (टोब्सटाय) पष्ठ ३०० रू 9) 
ख्ा:( ५ 3 चीन की आवाज़--प्र १३० मु? 42) आाहका से&)॥ , 
.. (६ ) द० अक्रिका का सत्याग्रहू--(दूसरा भाग) ले० स० गांधी 
२२८ सू ० ॥) आहका सें। लक । ग्रथम भाग पहले वर्ष मानकल चुका हू । है 

(७) भारत के सत्रीरल (दूसरा भाग] पृष्ठ कयभग ३९० मू ० ॥20 ह 
छार्कों से ॥ तट) ग्रथम भाग पहले वर्ष से निकल चुका है । 


तो (८) जीवन साहित्य | दूसरा भाग | पृष्ठ :२०० म० ॥). 
॥0 की से 5) इसका पहला भाग पहले वर्ष में निकल चुका हैं! 5 
0 


2 मरे बष में लगभग १११० पृष्ठों को थे पुस्तक निकली हैं 


एखसस्ता-प्रकाएं-समाला के प्रथन . वध का पुस्तक 
( १ ) कमयोग---पृष्ठ ३५२, मू० 2) आहकों से ॥) न 
(२ ) सीताजी की अग्नि-परीक्ा-पष्ठ १९४ मू ० ।-) ग्राहकों से 52)॥ 
(६ ) कन्या-शित्ञा--प्रष्ट सं ० ९४, मूँ० केवल ।) स्थायी ग्राहक से 5) 
(४ ) यथार्थ आदण्श जीवन-पृष्ठ २६०, मू० ॥2) आाहइकों से ।८॥ ' 
, 9» ) स्थाधीनता के सिद्धान्त--पछ्ट २०८ मू० 0) स्राहको से >)॥ 
(६ ) तरगित हेदय--( छे० प० देवशम्मां विद्यालकार) भू ले० * 
पद्मसिंहजी शर्मों पृष्ठ १७६, सू० |&) शाहकों से 42) पक 
(७) भैंगा गोविन्द्सिह ( ले०: चण्डीचरणसेन :) इंस्ट इण्डिया 
बनी के अधिकारियों ओर उनके कारिनंद्रों की काली करतूतें और देश-को ' 
| ॥शोन्मुंख स्वाधीनता को बचाने के लिए लड़ने चाली आत्माओं की वीर - 
(यआाओं का उपन्यास के रूप सें चर्णन-पृष्ठ ३८० सू ० ॥5) आहको से 55)॥ .- 
( 5) स्वामीजी भथ्रिद्धानंदंजी] का. बलिदान ओऔर-हमारा 
व्य लि० प० हंरिभाऊं उपाध्याय] पृष्ठ १९८ सू ० 2) आहकों से-) 
( ६ ) यूरोप को सम्प्रण इतिहास [मिथम भाग] यूरोप का इतिहास 
भर लीनिताका तथा जामृत जातियों की. प्रगति का इतिहास है। अत्येक भारत- 
प्तीको यह अन्य रंल पढ़ना: चाहिये । पष्ट ३६६ मू०॥८) ग्राहकों से ॥-) : 
प्थस वर में १७६२ पृष्ठों की-ये € पुस्तकें निकली हैं 


चर ल्प्णं 


।; 


सस्ती-प्रकीण-माला के द्वितीय वर्ष की पुस्तकें 

(१ ) यरोप का इतिहास [ दूसरा भाग ] पृष्ठ २२७ मू० ५ 
आहकों से ।5) ( २ ) यूरोप का इतिहास [ तीसरा भाग ] प९ 
मू० ॥>) ग्राहकों से ।5) इसका प्रथम भाग पहले वर्ष में निकले सका ६ 

( ३ ) ब्रह्मचय-विज्ञान [ले० पं० जरगंज्ञारायणदेव शर्म्मां, साहिः 
शाखत्री | ब्रद्म च्य विषय की सर्वोत्कृष्पपुस्तक---भू० ले० पं० लक्ष्मणनाराः १ 
सद--पछ्ठ ३७४ मू० ।॥-) ग्राहकों से ॥-<)॥॥ 

(४ ) गारों का प्रभ्चुत्त [बावू रामंचन्द्र वस्मो |] संसार. में गोरों 
ग्रभुत्व का अंतिम घंटा बज चुका । एशियाई जातियां किस तरह आगे, 


पक प 


कर राजनैतिक ग्रश्ुत्व प्राप्त कर रही हैं बही इस पुस्तक को मुख्य. विएंस 
है। पछ्ठ २७४ म्‌० ॥॥7) आहकों से ॥) 


(५ ) अनोखा--फ्रॉस के सब श्रेष्ठ उपन्यासकांर विक्‍्टर झ् गो के 
4७ |8ए०८॥779 ॥)77 ” का हिन्दी अनुवाद । अनुवादक हैं ढ-२ 
लक्ष्मणसिंह बी० एपु० एुक० एलू० ब्री० पृष्ठ ४७४ सु० १॥८) आहका से 

द्वितीय चपे में १५६० पृष्ठों की ये ५ पुस्तक निकली हैं. £ 
रष्टूननिसाण साला के कुछ ग्रथी के नाम [तीसराव" 


( £ ) आत्म-कथा( प्रथम खंड ) म० गांधी जी लिखितः 
भनु० पं० हरिभाऊ उपाध्याय। ४६८ ४१६ स्थाई श्राहकों से मूल्य केवल ॥ 9 


,. नीचे लिखी पुस्तक छूव रही है । ् 

(२) श्री रास चरित्र (३) श्रीकृष्ण चरित्र-इन दोनों पुस्तकें 

के लेखक हैं भारत के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री चिन्तामणिं विनार/: 
चेच् एम. ए, (४ ) समाज-विज्ञान [ छे० श्री चन्द्रराज भण्डारी | 
राष्ट्रजाशतिमाला के कुछ ग्रन्थों के नास [तीसरा व 

( १ ) सामाजिक कुरीतियां (टाल्लटाय] एछ २८० मूल्य ॥१9) 


वह 


46 


में व्यसन ओर व्यमिचार [: छे० चैजनाथ महोदय बी. ए, ]( २) 

आाश्रमहरिणी [वामन मल्हार जोशी] [४] टाल्सटाय के कुक नाटक 
विशेष हाल जानने के लिए बड़ा सूचीपन्न मंगाइये 
पता--सरता-साह त्थ सण्डल, अज सर 





४ नराल्षो और : 
आऔवन, जागृति, बलेः आर. बलिदान की 
:सासिक-पतन्निकां 












:““छेख इतने सुंदर और चिंद्वत्तापूर्ण होते हैं कि उनका पढ़ना जान- 
प्रद भर हृदय को:ऊँचा उठाने. वाछा होता है सम्पादेकीय टिप्पें-' 
णिय्ां इसनी नपी तुछी, विचारपूंणऔर संत्यानुमोदित होती हैं कि एक, 
बार: विरुद्ध भत॑ रखनेवाछे ब्यक्ति भी उन्हें-पेंदरकर मुंग्ध हो जाते हैं।??: 
॥ /:७ 5: प्रताप (कानपुर): 
.:» : धन्निकां सर्वाड़: सुन्दर है; सौन्दय॑ न्द्येः में सर्वत्र सादगी की शोसा, : 
उच जादर्श-की ज्योति तथा त्याग का सेज इृश्यमाने है-+-आ्याज; ( काशी ) : 
इसका आदेश एके शब्द में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है: 7 

:८>-हिंदी! प्रचारक (मद्रास) 


ह्यागभूमि एक निश्रित ध्येय को लेकर 
“जीने और मूरेने आई है 








द्् 


7 
है 
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